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रायबहादुर बाबू ज़ालिमसिंह, 


आदो मड़लाचरणम ॥ 


जी ज>ञ८ट:2२२२०- ००८7० २० 


श्रीगणेशाय 'नम:ः ॥ वन्दे शल्नमुतांपति भयहरं भोक्षप्रदं प्राशिनां 
मेहध्वान्तसमूहम खनविधो प्राभास्कर॑चान्वहम्‌ । यद्वोधोद्यमात्रतः 
प्रबिज्ञयं विश्नत्य शैलत्नज्ञा यात्त्यवाखिलसिद्धंयः प्रतिदिन चाचन्तहीन॑ 
परम ॥ १ ॥ 
यथ॑ ध्यायन्ति मुनीश्वरा३ प्रतिदिन संयम्य संर्वन्द्रियाणयवाक्‌ तीर्थ- 
जलाभिपिक्नशिरसो नित्यक्रियानिर्ताः | पहुंचक्रादि विचारंसार- 
कुशला नन्दन्ति योगीश्वराः त॑' वन्दे. परमात्मरूपमर्नाय व्िश्वेश्वरं 
प्वानदम ॥| २ ॥ 
दो४ करों. वन्दना' अहाको , जो अानत्त निजरूप । 
भेदि जाने जग 'भ्रम सकल , मिंटे 'अन्धतम कूंप ॥ 
ताम रूप जाम नहीं , नहीं ज्ञाति अरुमेद । 
“सो में पूरण न्रक्म हूं, रहित त्रिविध परिकेंद 
ब्द्ठमाग लो उपतसिपद ; ताका करूं 'बिंचार | 
भाषा में तिस अर्थकों , लखे सकल '-संसारे ॥ 
सन्त संग से जो लल्यों', सो में! कह वं्लाने | 
परमानन्द सहाय ते , जाने सकल जहान 
पुरी अयोध्या के निकट | अकपरपुर है गाव । 
जन्मम्मि मम जान तू , जालिमसिंहदि' नांव ॥ 
यह संसार असार मद्दाअपारं समुद्र है, इस के' पार होने'के लिये 
उपनिपद्‌ अद्भुत' अलोकिक अद्वितीय नौका है। जिस, में ' बैठ 4 
असंझ्य सज्जन मुमुधु्जन विना' प्रयांसही ऐसे  दुस्तर सांगरकें पौर 
होगये हैं, और द्वोते मात हैं, भोर भविष्यत्काल में होंगे, जो मुमुश्लुञन हैं 


य्ै 


२ अहलांचरण | 


उनके हितार्थ यह भाषा टीका रची गईं है | इस टीका में पहिले मूलमन्त् 
है, फिर पदच्छेद है, फिर वामहर्त की ओर संस्क्षत अन्वय दिया है, 
ओर दक्षिण हस्तकी ओर पदार्थ लिखा है, यदि धामतरफ का लिखा 
हुआ ऊपर से नीचेतक पढ़ाजाबे तो उत्तम संस्कृत मिलेगा, ओर यदि ' 
दक्षिण इस्तके तरफबाला पढ़ाजावे तो पूरा अर्थ मन्त्रका मध्यदेशीय 
भाषा में मिलेगा, ओर यदि बायेंतरफ से दहिने तरफ को पढ़ाजावे तो 
हरएक संस्कृत पदका अर्थ भाषा में मिलेगा, जहांतक होसका दे, 
प्रत्येक संस्कृत पदका अर्थ विभक्तिके अनुसार लिखागया है, 
टीका के पढ़ने से संस्कृत विद्याका भी अभ्यास होगा, इस टीका 
में मूलका कोई शब्द छूटने नहीं पाया है, ओर मन्त्रका पूरा २ 
अर्थ उसीके शब्दोंहीं से सिद्ध कियागया है; अपनी कहपना कुछ 
नहीं कीगई है, हां कहीं कहीं ऊपर से संस्कृत पद मन्त्र के अर्थ 
स्पष्ट “करने के लिये रखागया है, और उस पदके प्रथम यह -- चिह्न 
लगा दिया गया है, ताकि पाठकजनोंकों विदित होजावे कि यह 
पद मूलका नहीं है। इस टीकाकों बाबू ज्ञालिमसिंह, निवांसी 
ग्राम अकबरपुर .ज़िला फ़ैजाबाद हेड पोस्टमास्टर' नेनीताज्ञ व 
लखनऊ, व. पोस्टमास्टर जनरल रियासत मवालियर सहित अत्यन्त 
सहायता परण्डित गड्ढादत्त ज्योतिविंद निवासी मुरादाबादाभिधपत्तन 
ओर पणिडत राप्दत्त ज्योतिर्षविंद, तिवासी- अलमोड़ाज्य नगर के 
रचकर शुद्ध -निमल .:हृद॑याकाशवाब्‌ धुरुषों के घरणकमल में अर्पण 
फरता है ओर आशा रखता है, कि जहां कहीं अशुद्धताहों उससे. 
टीकाकता को सूचना करें ताकि अशुद्धता दूर होजावे ॥ 


भ्ीगणेशाय नमः ।, 


प्रश्नो पनिषद्‌ 
का 
सलम । 


* ७० सुकेशा च भारद्ाजः 'शैव्यर्च सत्यकामः सौर्य्यायशी च॑ 
गाएगेः कौशव्यश्चाश्वल्ञायनो भागदों वेदभिः कवन्धी करात्यायन- 
से हैते प्रह्मपरा ्रह्मनिष्ठाः पर प्रहमान्वेषणाणा एप ह वै तत्सवे वहय- 
चीति ते ह समित्पाणयों भगवन्त पिप्पल्ादमुपसत्ञाः ॥ १ ॥ 

पदच्छेंद:। । 
सुकेशा,- च, भारद्याजः, शैब्य;, च। सत्यकाम:, सोय्यायणी, ,च, 
ग़र्य;, कोशल्यः, च, आश्वल्ञायन:, भार्गवः, , वैदर्भिः, कंबन्धी, 
कात्यायनः, ते, हुं; एे, त्रद्मपरा:, अ्रह्मनिष्ठा:, परम्‌, ग्रक्ष, अन्वेषमाणा:, 
$ हैं; वै। तत्‌, सबंस्‌, वल्यति; इति, ते, हैं, समित्पाणयः 
अगवन्तम, पिप्पज्ादस, उपछत्ता:॥ 


अन्वयः पदाथ । अच्यः पदार्थ 
भारहाज५-भरहाज फाषपका पुत्र चर 
सुकेशान्सुक्ेशा १ गाग्वे/ल्गर्ग. गोववाला 
चंन्धोर खौय्यौयणीरसोयायरि ३ 
शैव्यःक्शिविका पुष्र॒., घरन्‍भोर 


, सत्यकाम/ल्सत्यकास २ -अश्वलायनः-भरवंत्ष मुदि का पुत्र 


्‌ प्रश्योपनिषद्‌ | 


फौशल्यः-कोशर्य ४ अन्वेषमाणा+खोजते हुपे 
2१ 
भार्गव/-भूगु गोषबात्ा हि. । समिधी फल और 
3 8 समित्पाणयः८ २ पुष्प आदि द्वाथ में 
है आकर न लियहुये 
चः *ै ! उन्‍्प्रासेद्र 
कात्यायव-चत्य का पुत्र! '!" 'भ्गवन्तमूल्पूज्य 
कंदन्धीरकबन्धी ६ पिप्पलादम: पिप्पलाद नामक 
हन्प्सिद्ध | कफ [ शाचार्य के 
पते तेल |? यानी पूर्वोंक्त |, उपसन्ना/ससमीए 
. । छुयो फद्मप + व्भूदु/न्आाप्त दतेनये 
अपर प्रद्मयको याने |. इतिरऐसा 
ब्रह्मपराः८५ भपरा विद्या को हन्सोच करके फ़ि 
जानते हुये - हक 
+ चन्भोर एपमलाए ः 
2 पदक अपर वि है + पिप्पलादऋपिप्पलाद शझाचाय 
बिका के विएक्‍ कहे 
अह्ानिष्ठा: | उपासक होते हुये 2 2 कर 
+चन्योर ... . | . सवमल्सपुर् 
। एंस्प्म को याने | '. ततलउत्त पराक्ष को 
परमज़हाल | पराधिद्ा को... , 'चक्ष्यतिल्कद्रैया ., 
भस्रावा्थ । 


... पूर्व मन्‍्त्ररूप मंंडूक उपनिषद्‌ के भावार्थ को लिखकर अब उसी 
की व्यास्यारूप जो प्रश्नोपनिपद है, तिसके भावार्थ को लिखते 

हैं, इस उपनिषृद्‌ में जो प्रश्न और उत्तर करके फैथा लिखी हे; 

केबल त्रह्मविद्या कीं स्तुति के लियें ओर भ्रेह्नचय्यादि. साधनों की 
विधान के लिये लिखी है॥ सुकेशा चेति || भरंद्वाज का पुत्र सुकेशा 

१, शिव का पुत्र सत्यकाम २, सूर्य का पुत्र गंय ३, आश्वलोयन । 
की पुत्र कोशल्य ४, भगुका पुत्र वेदर्सि ४, कत्यऋषि का पुत्र फवंधी ६, 

ये सब छवो ऋषि अपराविद्या को जानते हुये ओर उसकी उपासना करते 
हुये पराविद्या को अन्वेबण करते हुये समिधि फल फूलादि द्वाथ में 
लिये हुये प्रसिद्ध पूज्य पिप्पल्ाद नामक आचार्य के समीप गये, ऐसा 


निश्चय करते हुये कि बंह हमारे संपूर्ण प्रश्नों का यथार्थ उत्तर देंबैंगे ॥ १॥ ' 


ब्प्ध 


प्रश्नोपनियद्‌ | 


मूलम्‌ । 

तान्‌ है स ऋषिस्वाच भय एवं तपसा बद्मचर्य्येण श्रद्धया संवत्सर 
संबत्यथ यथाकाम प्रश्नान पृच्दय यदि विज्ञास्यामः सं ह वो वक्ष्याम 
इति॥ २॥ 


# पक 


पदच्देदः 


तान, ६, स;, क्रूपिः, खवाच, भय: एव तपसा, त््मचर्य्यंगा, श्रद्धया, 
संवत्सग्म्‌, संवत््यव, यथाक्रामम्‌, प्रश्नान्‌, पृंच्छथ, यदि, विश्ञात्याम;; 
सर्वम्‌ , है, व१, बद्ष्याम्र:, दति ॥ 


अन्वयः पदार्थ | श्रन्वयः ' पदार्थ 
सम्न्यद संबत्सग्मएकवर्षतक 
ऋषिः८पिप्पलाद पटप स॑वत्स्यथ-मेरे समीपनि- 
तान&ठनसे , 5 थास करोगे 
द>निघश्य करके + तंत+-त्रतपरचात्‌ 
इति-ऐसा | थथाकामम-<च्यानुसार 
उदाच-<कश्टतामया कि प्रश्षान-प्रक्षे को 
+ययपि यू छ। थश्चपि तुम सब पृच्छथनपूददोंगे 
स्विन तपश्रा।दं क्रक + तदासतव 
 ( बुढ्न हो यद्िव्यगर 
नै 82006 २80 चययू-इ्म 
जेट तक प्रश्नों के उत्तरों 
है प्रवश्य * | विश्वास्यामः८ | को जानते होगें 
तपसा८त्तपस्या करके ददान्तत 
ब्रह्मचयंण॒-तव्रचरय्य करके. - हल्श्रवश्य 
घन्‍्मीर “  चम्न्‍्लुस्दरे प्रति 
अद्यया-श्रास्तिकव॒ुद्धि सर्वेम-्संपूर्ण , 
करके ॥.. बक्याम+न्कोेंगे 
भावाथं। , 


तानिति | सूक्ष्मदर्शी पिप्पलाद क्रूपि उन छ्रों ऋषियों से कहते 
भय ॥ कि दे ऋषियो ! यद्यपि श्राप लोगेनि पृर्व॑तपादिकों को किया 


्ा 
कया 


!] प्रश्नोपनिषद:।' 


है, तो भी त्र्मविद्या के ग्रहण के लिये फिर भी आप सब कोई 


करता! १,' उसके साथ क्रीड़ाा करना र२े५ उसंकेः तरफ देखना ३, छुपे 
फरके उससे संभाषण करना ४, उसकी प्राप्ति का संकरप करना ४; 
उसके भोगने का निश्चय करना ६,. उसके साथ संबन्ध फरना ७॥ 
वीर्य का त्याग करना ८; ये आठ प्रकार के मेथुन कहें गये हैं, इंससे 
रहित होने का नामदी प्रक्ष॑य्य है, गुर ओर वेदवाक्यों में आस्तिक 
बुद्धि क़ा करना अद्भा है, ऐसी आत्तिक बुद्धि ओर अ्रद्गोचयंय से 
सम्पन्न होकर आप सब एक वर्ष प्यत मेरे समीप निवास फरों, 
पत्चात्‌: जैसी आप सवकी इच्छा हो प्रश्न फरना, यदि में आप लोगों 
के प्रश्नों के उत्तर फो दे सकूंगा तो अवश्य दूंगा | २ ॥ 


सूलंम । 


अथ कंवन्धी कात्यायन उपेत्य पंग्रच्धे भंगवन्‌ ऊुंतो ह वा इसाः 
प्रजा) प्रमायन्त इति ॥-२ ॥ 


| पदच्छेदः । 


अथ, फबन्धी, कात्यायनः; पपेत्य, पप्रच्छु, भंगवन्‌, बुतः, है, वे. 
इम्ाः, प्रजा३, प्रंभायन्ते, इति ॥ 


अन्वयः . .. पदार्थ 


। 


की ' पदार्थ 
न | पर 
कवन्धी-ऊवन्धी इमाम्ल्य न्‍ 
उपत्य-पिष्पलाद मुर्नि के | * पजाःन्ञाह्नणादि प्रजा 
' संसीप आकर - * 'कुतान्कहाँ से 
इतिन्देसा . . ' हु चे-निश्चय करके 


पप्रंचछु-पूछुता भया कि प्रजायस्तें-उरपन्न होती हैं 


प्रश्नोपनिषद |' ' 


भावार्थ । 
अंथेति | उस छवो ऋषियों ने प्रह्मचय्यरूपी तपको श्रद्धा करके 
एक धप तक आचाय पिप्पलाद क्षपि के पास जाकर निवास करके 
उसके पश्चात्‌ अपने २ प्रश्नों को पूछते भंवे, प्रथम कात्य के पुत्र कंधी 
ने पूछा,' हे भगवन्‌ ! क्रिस फारण विशेष से यह नाताप्रकार फी चर 
शचर प्रजा उत्पन्न दोती है ॥ ३ ॥ 
सूलम्‌ | 
तस्मे स होवाच प्रजाकामो वे प्रमापति! स तपोञ्तप्पत से 
तपस्तप्ता स मिथुनयुत्पादयते रायें च प्राण चेत्येती मे वहुधा प्रजाः 
करिष्यत इति ॥ ४ ॥. 
पदच्चेंदः । 


तस्मे, सः, ६, उवाच, प्रजाकामः, वे, प्रजापति, सः, तपः, अत्तप्यत, 
स:, तप३, तप्वा, सः, मिधुनम्‌, उत्पादयते, रयिस्‌, च, प्राणस्‌, च, 
इति, एतौ, मे, बहुधा, प्रजा:, करिष्यत्त;, इति ॥ 


अन्वयः पदार्थ | अन्चयः पदाये 
हम्प्रतिद्‌ अतप्यतनविचारता या... 
सध्य्वह् पिप्पलादाचार्ये + तचत+5उसके परचात्‌ 
तस्मीनउस कात्यायन कवधी सम्न्चद , 
इतिरऐसा तपः्नवटिविपयक् कार्य को 
उचाच-ऋहृता भया कि अण्डोत्पांत श्ा 
दे पुरा८्टटि के झादि में ... तप्त्वान | काशादि दृष्टि 
प्रजापतिं+-स्थावर ज॑गरमप्रजा का कम से उन के 
स्वामी हा रयिम्‌ल्‍अन्नरूप चन्द्रमा - 
प्रजाकामःल्‍मजाकी उलत्ति की चरनभऔर 
क्रासना करताहुआ प्रायम-अज्न का भोक्ता भरिन- 
_  सम्नयद् प्रजापति  |[- - रुप सूर्य 
तप+न्छष्टि' विषयक वि- | _ इतिनइन 


चारकों ' मिथुनसूरूदोनों को- 


उत्पादयति-वत्पत्न करता भया मैन्मेरी 
घन्‍्भोर * ' है प्रजाःन्अशार्थों को 
सम्वह | चधवरय 
इतिन्ऐसा चहुधानवहुत 
+ अविचाण्यतन्सोचतामया कि * | करिप्यतः-करंगे याने घृद्धिको 
” प्रतौन्‍्वेदोनों .. |. * आरप्त बरेंगे 
भावांथ।  ' 


दर स द्ोवाचेति | तव उस कात्यायन कर्वंधी के प्रति पिप्पलाद 
कहते भये ॥| हे ऋषि ! पूर्वजन्म के कर्मो के फल करके कल्पके आदि 
मं दिरिण्ययर्भ प्रथम उत्पन् हुआ, वह हिस्ययगर्भ प्रजाकी उत्पत्ति की 
इच्छावाज्षा द्वोकर तपको करता भया, अर्थात्‌ प्रजां को उत्पन्न करना 
ज्ाहिये ऐसा विचार करता भया। तप्पश्चात्‌ आकाशादि फो रच करके 
प्रथम चन्द्रमा और सूर्यक्रो उत्पन्न किया, फिर उन्हीं करके साध्य जो 
संवत्सरहपी काल है। उसको रचता भया, फिर सूर्य चन्द्रमा करके 
साथ्य-जो प्रीहि यवादिरूप श्रन्न हूँ, उनको रखता भया, फिर शन्न 
से वीस्‍्ये को उत्पन्न करता भया, धीर्य से मनुष्यादि प्रजा को 
स्वता भया, ओर सब के साधतनभूत. जो स्नी पुरुष उनको 
रचता भया ॥- ४ ॥_ | 


६। 


आंदित्यों ह वे प्राणो रगिरेव चन्द्रमा रगियों एतत्सर्व यत्तूर्े 
चांपूर्त च ततस्मास्मूत्तिरेव रयेः || ४ ॥ 


््‌ः है ; पदच्छेद ! ह 5 हर 9५ हे 
भादित्य:, हु, वे, प्राणः, रयिः, एव, चन्द्रमा, रयिः, ने। एतत्‌ , 
सब्मम्‌, यत्‌ , मूतम्‌, च, अमृत्तेंम्‌ / च, वस्मात्‌ , मूर्ति, एव, रंथिः ॥ 


रे ॥ सूलम्‌ । ; ह के ध 


प्रश्नोपनिषद्‌ । ही 


अन्वयः पदार्थ , अन्वयः पदार्थ 
; हच्निश्चय करके है अमूत्तेम-सृक्ष् 
आदित्येन्सूरय्य का ३ स्वेमू-सब है ' हि के 
7 चेन्ही -. ः एतत्न्थह « 
/ श्ांणभ्आणरूप भोक़ा भग्ति है | रयिःरूरयि याने भोग्यरूप -« 
+ चज्ञार -: + चेज्दी 
' चन्द्रमानचस््मा | + अस्ति-है 
एवे-ड्ी ' + परंठु-परंतु 
। ' रविभ्ट्मन्त हे थाने भोग ह. | तस्मातू-मेददृष्टि से 
चन्झोर सूर्य चंद्र को अभेद + छुल्तो 
इश्टिसे सूत्तिः्न्स्यूल 
यतनतभा | हि ए्व5ही 
मूत्तम्‌-स्थूतत हा राखयिल्‍रमि याने सोगरूप 
चन्मझोर | अस्ति-हैं 
-. भावार्थ 


आदित्य इति ॥ पूवले मन्त्र में जो रयि ओर प्राण शब्द कथन 
किये हैं उनके अर्थ को अब दिखाते हैं॥ आदित्यः ॥ प्राण नाम 
आदित्य का है, ओर र॒यि नाम चन्द्र का.है, सूय और चन्द्र पद करके 
सूर्यलोक ओर चन्द्रलोक विषे स्थित पुरुष का ्रहण है, अत्यक्ष सूर्य 
ओर चन्द्र का नहीं, ये केवल जड़ भूलोक की तरह हैं वह पुरुष उपाधि 
सम्बेन्ध से दो रूप करके याने भोक्ता और भोग्य से स्थित है, चाद्दे वह 
मूते हो अथवा अमूर्त हो, भोग्य सब चन्द्रमारुप हैं, मूर्तशब्द करके 
पृथ्वी, जल, तेज का अहण है, ओर अमूतत शब्द करके वायु, 
आकाश का ग्रहण है, सूर्य का नाम प्राण, अग्नि, ओर भोक्ता भी 
है, वेसेही चन्द्रमा का नाम रयि, जल, भोग्य हे, याने वह पुरुष भोक्ता 
भोग्यरूप धारण करके सम्पूर सृष्टि को; उत्तन्न, पालन, पोषण 
करता है, अंथवा सांख्यशात्र अलुसार पुरुष प्रकृति होकर सृष्टि की 
रचना करता- है ॥ ५ ॥ ः 


प्र प्रश्नोपनिषद्‌ 


सूलम | 

अधादित्य उदयन. यत्माची दिश प्रविशाति तेन पराच्यात्माणान्‌ 
रश्मिषु सभिषते यहल्षियां यत्यती्ची यदुदीची यदधो यदृ्व यदन्त- 
रा दिशो यत्स पुकाशयति तैन सवीन झाणानरश्मिष समरिपतते ९॥ 

-  , पदच्छेदः । ह 

अथ, आदित्यः, उदयन, ग्रत्‌: प्राचीम्‌, दिशम्‌ ,.प्रविशति, .ते 
प्राच्यान्‌, प्राणाद, रश्मिषु, सबन्निघते, यत्‌ , दक्षिणास्‌ , यत्‌ , प्रतीचीम , 
यत्‌, उदीचीम; यत्‌, अधः; यत्‌ ||ऊश्वम्‌, यत्‌; अन्तर दिशा, यत्‌ , 
सर्वम्‌, प्रकाशयति, तेन, सर्वान्‌, प्राणान्‌, रश्मिष, सन्निधत्ते ॥ 


अन्वयः पदार्थ|[ अन्चयः पदार्थ 
-अथनओर डदीचीम्‌>उत्तर दिशा को 
यतू>जिस कारण | यतूजिस कारण 
उदयनूल्‍उद्थ होता हुआ... अध:स्भ्रपोलोक को 
.आदित्य+न्सूर्य कप यत्‌लजिस कारण 
प्राचीम-पूँव॑ ऊध्वेमू>ऊभ्वैज्ञोक को 
दिशमू-दिशा को « यत्‌-जिस कारण 
* ध्रविशेति-अपने किरणों से न्याप्त |. अन्तराः-कोण ह 
करता है, ,।  ' विशम्न्दिशाओं को , 
तेननतिसी कारण |... ,+ चन्‍्झर | 
५ - भाच्यान/पूव दिशासम्बन्धी यतू&जिप्च कारण 
आशणानल्आाणियों को * सचेमू-संपूर्ण ज्ोकों; को ., 
' - बाश्मिषुआ्अपने किरणों,बिपे कऊसम्वह . 
“सन्निधत्तेज्यन्तगत करता है' प्रकाशयतिन्प्रकाश करता है 
--0/एचम्‌लइसी पंकार 'तेन॑नइंसी कारण 
ह यत्‌<जिस कारण “ सवोनू>सब लोकस्थ 
दृक्षिणामलदक्षियदिशा को. “' प्राणान-्माणियों को 
यत-जिस कारण ! रुश्मिषु-अपनी किरणों बिपे 
आरमज्पश्च्रिमदिशा,को + ,- अंतग्रेत करता है 


घट 


यतू>जिस कारण 


उसे याने - संवब्यापक 


भात्मा है 


भर नोप निषदं २ । न ६ ] 


भावाथे | 
* अय्रेति | सूर्य प्रात/काल पूर्वदिशा से उदय होकर आकाश में-ग़मन 
फरता .हुआ पश्चिम॒दिशा में: अस्त होता. है ओर अपने प्रकाश: से इन 
दिशों के मध्य .विपे स्थित /ल्लोकों फे,चक्लु इन्द्रियों को जिस .में वह 
अपने आप सूट्ष्मरूप से प्रवेश करके बैठा है किरणों करके पदार्थों के 
देखने की. शक्ति देता है, और क्षपने किरणों .्वांस. उन्तके शरीरों में 
बाह्माभ्यन्तर, होकर उनका . पाज़न पोषण करता; है, इसी प्रकार जन्न 
सूर्य दक्षिण उत्तर अघः ऊर््व दिशाओं में और ईशानाबिक कोनों में 
प्रवेश करता है तेव उन बिषे स्थितं/छोकों “को ' अपने किरंणों से 
आच्छादित करके उन में विराजमान होतों दे, और उनकी वृद्धि कों 
करता है, इसीवास्ते सब लोकों का प्रकाशक केवल एक सूर्यही. है वही 
व्यापक आत्मा है, उसके आश्रय संम्पूण प्री हैं ॥ ६ ॥  , 
नर हक सूलस्‌ । 3 
से.एप.वैश्वानरों विश्वरुपः प्राणोअग्निरुदयते .तदेतहचाश्यु- 
कम | ७॥  + 
०३०0५.  .  पदच्छेदः। आर 
स+ एपः, वेश्वानरः, विश्वरूपः, प्राण, अग्नि!। उदयते, तत्‌॥ 
एंतत्‌, फऋ्रँवा, अभ्युक्दम्‌-॥ व 


हहः 
री | 


अन्चयः - .... - , पदार्थ |अन्चयः - , , - पदाथे 
 £». श्व सो के हि उदयते-न्सर्यरूप होकर उदय 
; को आप्त,होता है 
गम | पिष + चलकर 
. _मायाम्आयमूत. रे, तबलपेकादी , ८ 
! । ४ विश्वंरूप व्यहुरूप ष् हि एततूल्यह 
' वेश्वानर/ल्सवात्मा “ ४, |. कूचानमंत्र करके भी 


६.८ अ्रित्भमि ५5 - अभ्युक्तमूलकहांगिया है 


१० प्रश्नोपनिषद्‌ 


भावाथे । 

“ स् एप इंति |सोई प्रकाशरूप सूंयय सम्पूर्ण पुरुषों: को प्रत्यक्ष बेश्वानर- 
रूप अग्नि दै,. वही संवरूपका कारण है, वही.दाश्प्रकाश का हेतु-है,' 
ओर वही :ऊध्पेगमन करनेवाला है, ऐसेही: मन्त्र ने भी कहा है | छा 

पक सूलम:। टद कान 

: विश्वरुप हरिणं जांतवेद्स परायणं ज्योतिरेक॑ तपन्तः सहंस- 
रश्मश शतधा वतमानः प्राण॒3 अजानामुद्यत्यप सूय्य: 8-|। 
5 शा पदच्छेद। -  :.7::-. “ - - 7 
/ व्रिश्वरूपम्‌, हरिशम्‌ , ज़ातबेदसम्‌., पराव्रणम्‌; ज्योतिः, ; एकमर, 
तृपन्तम:, सुहेख्तरश्मिः,: शतघाह वर्तमानः,- प्राणः,:-पज़ानाम्‌ | उद्यति, 


एप) सूती : 77, क्रपा:क / (४० -॥ , हा 
अन्वयः हे मो पदार्थ अन्वग्र3ः :,. - ,.. पदार्थ 
सहस्तरश्मिः>भर्सस्य हैं फिरण .| - ... + सूरयभ््युद्धिमानू लोक 
. जिसके | विश्वरुपम्‌-सर्चरूप 
शत वतेमानः-अनेकरुप हैं' जिसके हंरिशेम्‌किरणवेला 
उत्पन्न हथ्रा 
मअजानामू<चराचर का पक 2जापकलेगर न्‍$ हा डूधा है 
प्राणुःज्माणभूत * याने क्ञानस्वरूप 
घए २ ४ 7 पुसा: २ ५४ | परणयेंणम्‌रुसवाधिंप्ठान 
एप४्न्यह (ज्योतिःसप्तव आशियों- का 
,.._ +सर्येभ्न्सूय , | चहुसत ४ 


न बबिता हों "आह |. ० पकमुलय्तीया: 
227 ोताओं । तपन्तमू>तपानेवाला 
'+ एनस<दसो को । वदन्ति-्कहते हैं 
| भावार्थ । 8 
विश्वरुपमिति । यह सूर्य्य सर्वरूपवाला दे, और इसका नाम जात- 
बेदस भी. है, क्योंकि सम्पूर्ण जगत्‌ के ज्ञोक इसो-के आश्रय रहते हैं, 


इंसीसे' सबको -ज्ञात उत्पन्न होता, है, और सम्पूर्ण! इन्द्रियोंका आश्रय- 


प्रश्नोपनिषद्‌ ॥ ११ 


भूत यही है, यह प्रकाशरूप है, एक है द्वेत से रहित है, यह बाहर 
संख्य किरणों करके नाना प्राणियों में स्थित है, और. सम्पूर्ण स्थावर 
जडेंम प्रजा का प्राणरूप भी है, ओर उदय होकर सम्पूर्ण प्राशियां 
के व्यवद्दारों का उनके चक्ु इन्द्रियःकों शंक्ति देकर करानेवाला है, 
बुद्धिमाद्‌ लोक इसको ऐसाही कहते हैं ॥ ८। 

कं 8 स्‌ः पक 

संवत्सरों वें प्रजापंतिस्तरपायने दक्षिण चोत्तरं चे तथे ह वै तदिष्टा 
पते कृतमित्युपासते ते चान्द्रमसमेव लोकममिजंयन्ते ते एवं पुनरा- 
पतेन्ते तस्मादेत ऋषयः प्रजाकामा दक्षिण ,-पृतिपंचन्ते . एप है वे 
रायिये+ पिव्याण। ॥ &॥... मर] 

7 पदच्छेदा:। 

संबत्सर:, वे, प्रभापतिः, तस्त्र, अयने, दक्षिणम्‌; च, उत्तरमू, च, 
तत्‌ , ये, ६, वे, वत्‌ , इष्टपूर्ते) झृतंम्‌:, इति, उपासते, ते, चान्द्मसम्‌, 
एवं, लोक॑म्‌, अभिनयन्ते, ते, एव,- पुनः, आँवर्तन्ते, तत्मात, -एंते, 
क्रपय:, प्रजाकाप्तो), 'दक्षिण॒प ,. प्रतिपथन्ते, एप:, हैँ; वे) रंयिः, थे;, 


:02.. प्राय 0. सब खय, 5 


फियाण: है 5 न्‍ 


अन्चयः-.... :: 7 . 7 टपरदु्थि | अन्चयः . पवाये 

संवत्सर:न्काल , ,.. :, ,- 'इश्ापूत्तेल्यशदान भादि :$ 
2 बैन्ही.. - :- ... .. हे बैलनिश्चयकरके.... 

रा प्रजापति:न्यजापति है |. , तंतूकृतम्सुख्य कम हैं. ._ 

” देक्षिएमूल्दक्षिण  / | ४ इतिन्येसो »ा 

अन्‍्भोरः :7 : ॥|- / “ +ज्योत्वालिजोमेंकर ७ पते 
उत्तरमनठत्तर :: ४ :« >ये#जो' भोद्यग्ाहि 

ध तस्यन्‍उसके . , | . सतल्‍तसू+उत्त.संवत्सर: पजा- 

पे चरनिश्चयकरके . . पति कीं 


अयनेन्दों सा हैं... उपासतेरउपॉसना करते हैं 


१२ प्रश्नोपनिपद्‌. 
रु किला इ्च्द्ा 


ढ 0 | तेन्बे”- [: , अप 
2५ 2 कक कक प्रजाकामाई२< करेनेवाते गृह- 
- चाद्रमसमन्‍ालमात्यन्धी -|...  «» ८“रैइस्पी पुरुष :.- 


| न 'लोकम-लोकों को ब्णा हा ता नै चन्ओर 82 8. 
8; पबतनिसनेह ... [.. ऋषाललती की कामना 
 अमिजवन्तेन्जीते हैं याने पु"... वाले ऋषि. 
0 व 
५7 705 , दृक्षिणमूलंपुनराशत्ति मांग को 
+ चन्भार | |. - . प्रतिपद्न्तेज्पाण होते हैँ 
कि 5 लिंगन २२० 0 कलर... 
0. बंबत्धंस्था यंपनो 
जी 57* कर क्षय होने: / “-» “* हवेंनिरचयकरके 
97 शराब: । 'पर जन्म मरश- |... -, *- ; प्रपथ्यद्द , 
उुनरावत्तेन्ते5 भाव को प्रा 'पिठयाण+नदक्षिणमाग ऐ. 
होते | . + सः एचप्सोई 
जो 32038 ६40 2 रयि*रविचन्दरुप है 
5 ' भावार्थ | पक 5 
“अल्सर: । सूयही फाल है और काल्ही- प्रजापति, है, ओर 
प्रज़ापतिद्दी संवत्सर है, “तिस संवत्सेर- के दो मार्ग ..हैं,, एक: तो छः 
महीने का दक्षिणायन मार्ग है, दूसरा छः महीने का उत्तरायरा ,-मार्ग 
है, ,ज़ब सूर्य्य दक्षिण की :तरफ.जाता. है: तव दक्षिगायन कहाता है;' 
री तरफ “जाता दे तव उत्तरायण कहा जाता है, दोनों मार्गों 
से एक दी संबत्सेर का स्वरूप सिद्ध होता है, जो_ कर्मों. ,इष्टापूतकर्मों 
को अर्थात्‌ ओत ओर स्मार्त कर्मों को करते है. बे. चन्द्रलोंकसंबन्धी 
भोगों को : अर्थात्‌ चद्॒ल्नोकहपी स्वर्ग में उत्तम भ्ोगों:को भोग करके 
फिर इंसी-लोक में लौट आते हैं, उन ल्लोकों को अजो:की 'कामनावाले 
कर्मी दंक्षिशायून भार्ग से ही जाते है, यही. पितृमार्य 'भी कहाजाता 


है, सवगांदि भोग्य स्पिरूप है ॥ ६ ० 5 


!प्रश्नोपनिपद्‌ । १३ 


मूलम । 
'अथात्तरेण तपसा ब्रह्मचर्य्येण-भ्रद्धयया विधया55त्मानम्रन्विष्यादि- 
सीमभिनायन्ते एवट्रे प्रणानामायतनमेतद्गृतमभयभेतत्‌ परायरामेत- 
स्ात्र एनरावत्तेन्त इत्येप निरोधस्तदेष. श्तोकः || १० ॥ 


रा 


ही '. ॥।  पदच्छेंदः |: ' ४ 
ध्थ, उत्तरेणशा, तपसा, ब्रक्नचय्यंण, श्रद्धयां, विधया, आत्मानप्‌, 
अन्विष्य, आदित्वम्‌, अभिजायन्ते, एतत्‌, वे, प्राणानाम्‌, आयतनम्‌ 
एततू, अम्रतम्‌, अभयेमू। एततू, परायणम्‌, एतस्मातू, न, पुंनः, 
आवर्त्तन्ते, इति, एपः, निरोध;, ततू, एप), श्लोक: ॥ हि 


न्‍ 







अन्चयः पदार्थ | अस्बयः *. पर्दार्थ 
2५ * ४० ३ पक्षांतरविपे क्‍ एतत्‌ चैल्यह श्रादित्यही ''' 
अधून | की कि प्राणानाम्‌#सब प्राणियों की * 
न रे | +»+ .. आयतनमू८शआ्राश्रय है, 
॥ येजनो उपासक हि एततल्यह - , 
तपसा-तप करके है है एवन्ही 
९. अहाचर्येणान्मह्मच्य करके अ्सृतम-मोक्षपदार्थ है ' 
अद्धयान्प्रास्तक्य इंच... पएतत्‌ एक्न्यईं दी ' 
पा अभयम-निर्भय स्वरूप है 
विद्ययानविद्या कके ?' |. + अतएवन्यह ही 
झात्मानमूलभाक्षा का ५. परायणुम-प्ररस, आश्रय ६ 
;.. झल्विष्यनभन्वेपण करके / | ऐसा यह उत्तर 
'  आंदित्यमूस्त्रादित्यक्षोक को, . |...) 2 फंड , भगत ,.,८ 
अभमिजायस्तेन्थाप्त होते ४ - + कर्मिणामूल्कर्मियों को 
+ तेन्चे !' |» निरोधभ्आप्य है 
पुन/फिर  - - 3 पतु-तत्ररइस संवस्सर ग्रजा- 
/ न आंव्त्तेन्तेटजन्म 'सरणभाव | _ -. प्त्निखिप, 
४ ' की नहीं पतिहें |“ ' २ एंपं्न्यह अंगंला 
हिन्क्योंकि इईलोकः+सन्त्र भी प्रमाण हे 


१४. - प्रश्नो पनिषद | 


भावाथ। 


अधेति |. चन्द्रलोक की, प्रांति- दक्षिणायन- माग करके. कही गई है 
अब उत्तराययां मार्ग करके, सूर्यल्ोक: की प्राप्ति को कहते हैं. अथों- 
त्तेण ||: नभिन, साधनों फरेकेःउत्तरायेण मार्ग से उपासक्र सूस्‍्येलोक 
को प्राप्त होते हैँ उन्हीं को अर कहते हैं| शरीर फा सुखानेवाला जो 
तप«है-व इन्द्रियों का दमन करनेवाला जो अह्मचर्य्य है ओर शुरु और 
वेद वाक्यों में आत्तिक बुद्धि -फरानेव्ाली जो. श्रद्धा है इन सब करके 
आत्मा का अन्त्रेपण करता हुआ सूर्य फा उपासक सूर्यलोक फो-प्राप्त 
होता है ओर जन्म मरस्णभाव से .रहित द्ोज्ञाता है,. क्योंकि वह सूर्य 
की. अहँग्रे उपासना करके सूर्यहूप ही होजाता है, प्राणशब्द का वाच्य 
जो चल्लुरादि इन्द्रिय हैं, उनका आशय सूस्मदी है, वह सूर्य अविनाशी 
बृद्धिक्ष॑य से रदित दे, यददी सूर्य्ययपासकों. की प्राप्ति का आश्रय है, 
ओर उत्तरायण मांग से प्राप्त होने' के योग्य भी है, इस उत्तरायण 
मार्ग से जो उपासक गमन करता है वह फिरः लीट.फर इस लोक में 
नहीं आता. हूँ, इस उत्तरायण॒मार्ग को कर्मा-करके' नहीं जासक्ते हैं, 
इसी अर्थ को आगेवाला:मंत्र भी कहँतां है [१० ॥ 


ज्कै आस 
कहें 


० सूलम्‌) . 3 पा 7 


पत्नपाद पित्र द्वांदशाइृतिं दिव आहुः परे अरे. परीपिणम्‌ 
अथेमे अन्य,उ-परे विच्षणं सम्तचक्े पढर आहुरपितमिति ॥१ १॥ 


दम 


ः पा 2 पदच्छेद। 
पश्चपादम ," पिततरम्‌, द्वादशाकृतिम्‌, दिवः; आह: परे, अरे, 


पुरीषिणंम , आथ, इसे, अन्ये, उ, परे, विचक्षणम्‌, सप्तचक्रे, पंढरे, 
आहु;, अर्पितम्‌ , इतिः॥ | लक 


हो 
लत 


प्रश्नोपतिपद्‌ । १५४ 


अन्वयः पदाथ | अस्वयः ह पदार्थ 
( ऐमन्त घोर शि- | + फालवेत्तार/-फान के वेत्तलोक 
| शरकों एक स- आहःन्कहते हैं... 
अप [झा 82%8:74 .' जअथ उन्श्रीर 
जिसके यशन्जो 
४7 *. ०. (सय का जनक रेप 
पितरम्‌र । याने उत्पन्न फर- पडरे-पदकतुरुपी भरा- 
नेघाला है जो वाले 
द्वादशारृतिम्‌>द्वादश अवयथ है सप्तचक्रेल्सप्ताश्वरथचक्र 
» - जिसके विष 
दिवःस्धस्तरिक्ष के. - अपिंतम्‌-थर्पित है. - 
परे अर््धेनउत्तरांदे बिपे | ' जमूथठसको 
पुरीपिणम्‌-जलवान्‌ स्थित हं |. विचक्षणम्‌-क्ानात्मक 
हट ष्ज्ो : “सर्यम-सूेरूपी संवत्सर 
/. - समू>उसको ४ | .। दा इतिप्पेसा -, 
+खूथ.सवत्सरम्‌-सूर्यरूप संपत्सर इस अन्ये-भोर लोक, 
श्तिनऐसा + आहु:ल्कहते हैँ 


न 


7 « - भार्थ। | ' 
पंचपादेति । प्र०॥ आदित्यल्पी संबत्सर फेसा. है॥ उ० ॥ यह 
पांच पादवाला दे याने पांच ऋतुवाला हे । .लोक में ,पदकऋतु .प्रसिद् 
हैं, परन्तु यहां पर इेमंत- ओर शिशििर दोनों को एक-करके माना है 
इसी कारण संवत्सर को हमंत, बसंत, प्रीप्म, वर्षा, शरद्‌ , पीच कऋतुचाला 
माना है, आदित्यरूपी संबत्सर इन्हीं करके एक पांच पाददंवाला कहा 
जाता है_ वही. संवत्सर दृष्टि अन्नादि द्वारा संपूर्ण जगत्‌ का जनक 
है और चेत'से जेकर के वारद महने दें, येही; उस संवस्सर के वारह 
झञेग हैं, और अंतरिक्ष लोकसे भी उसका स्थान ऊपर दे, वही जल- 
बाली भी है, ऐसा कीलके बेत्ता पुरुष कहते हैं, और कोई बुद्धिमान 
-फाल्न के बेत्ता ऐसा भी फहते हैं कि सूयरूपी संवत्सर के रथ में सात 


१६: प्रश्नोपनिपदू । 


घोड़ेरूपी लोक सहित ६ ऋतु हैं, बे सदाही चला करते हैँ, कभी 
ठहरते नहीं हैं, सात जो घोड़े हैँ वेही सात प्रकार के आदित्यरूपी 
संवत्सर के सात शक्ति हैं, वे अरे होकर उसके पहियेहपी ज्ोकों के 
घलानेवाले हैं, याते लोक उनहीं के आश्रय हैं, तात्यय इसके कहने 
का यह है कि कालद्दी सूर्य चन्द्र होकर सम्पूर्ण सृष्टि का कर्ता 
है॥ ११॥ जो स 
सूलस | - 
मासो वे प्रजापतिरतस्थ कृप्णपक्ष एव रथिः शुक्र! प्राणस्तस्मादेत 
कऋषयः शुक्ष इृष्टि कुवैन्ति इतर इतरस्पिन्‌ || १२ ॥. 
5 --. पदच्छेदः । ॥॒ 
मासः, वे, प्रजापति, तस्‍्य, ऋृष्णपक्षः, एव, रयिः, शुक्तः, प्राण, 
तस्मात्‌ , एते, क्रूपयः १ झुक्के, इष्टिमू , कुनन्ति, इतरे, इतरस्मिन्‌ ॥ 


9 


अन्चया. पदार्थ | अन्चयः “पा 
मासभ्न्मास ' एंते-पे 
हे न्‍ा 
ध्का *+ ऋषयः3्नठत्तरसागके उपासक 
,प्रजापति$-प्रजापति है __ ः ह 
तस्यनतिस मास का, |...  शुक्ेन्शुक्रपक्ष विपे 
कृष्णपक्ष/-हृष्णपक्ष  ढ>"दृष्टिम्यॉको 
४५. एचेन्ही ! +४ ,. : कुीन्तिंष्करतें हैं 
7 रवि्च्चन् है , ; . 5 + चब्चीर 
+चन्म्रौर ,,  .,- . : इतरेल्दकषिणमार्ग के उप 
शुक्कः-्शुक्षपक्ष ्््ि सक.., 
हा आणःन्‍्खूयय हे लक ४ इतरस्मिनु<हप्णपक्ष विद यश 
तंस्मोतू-इसी लिये. - १. कहतेहें " 
»भावाथे।, , 


मासों वे। पन्द्रह,द्िलिका ऋष्णपक्ष'द्ोता है, और. पत्द्रह दिनका 
शुक्पक्ष होता है, दोनों पेक्षों का एक मांस होता है, वह दो पेक्षवाला 


प्रश्नोपनिषद्‌ ।' र्छ 


मास प्रज्ञापतिरुपदी ६ तिल प्रजापति का शुक्तपक्ष सूर्य है और 
कृप्णपक्ष चन्द्रमा है, जो क्ृष्णपक्ष है वही रयि है, और जो शक्त 
पक्ष है सोई प्राण है. जो बुद्धिमान उपासक सृथ फो ही सर्वरूप 
करके प्रागाद्दी जानते हैं, वे प्राणही फो सर्वरूप फरके देखते हैं प्राण 
से भिन्न फो$ वस्तु उनफो नहीं दिखाई देती है प्राण को सर्व वस्तु 
से अप्ठमान्‌ £ इसीलिये प्रागरुपी शुक्तपक्ष में ही इष्टपर्त कर्मों को 
करते ६, कृपशपक्ष म॑ नहीं और जो उत्तरलोक दें वे शुक्तपक्ष में 
हृष्रपूर्स कम! को करते भी हैँ तब सी वह कृष्ण ही पक्षका अनुभव 
करते है क्योंकि प्राणों फी उपासना से रहित जो हैं वे इस विभाग 
फो नहीं जानते है भर इसीलिये वे कृष्णपक्ष में इश्पूर्त कर्मों फो 
फरते हैं ओर यदि शुक्तपश्ष में जो करदेंते हैं तव भी उनको. कृप्ण 
पक्षफा ही फन्न मिलता दै॥ १२ ॥ 


सूलम्‌ | 
अद्दोरात्रो वे प्रजापतिस्तस्पाहरेव प्राणो राभिरेवरपि३ प्राणं वा 
एते प्र्कन्दन्ति ये दिवा रत्या संगुज्यम्ते ब्रह्मचयमेत्र तथद्रात्ो रत्या 
संयुज्यन्ते ॥| १३॥ 
पदच्छेदः । 
अद्दोरात्र:, वे, प्रजापतिः, तस्य, श्रह), एवं, प्राणः। रात्रि:, एव, 
रथिः, प्राणम्‌, वे। एते, प्रतन्दन्ति, ये, दिवा, रत्या, सैबुज्यस्ते, परहम 
चर्यम्‌ , एव, ततू , यत्‌, रात्रो, रव्या, संयुब्यन्ते ॥ 


अन्चयः पदार्थ | अन्चयः पदार्थ 
अदोराच!८दिन शोर रात झहः८दिन 
चै्निरदय करके एचन्ड्दी हि 
प्रजापतिः-प्रजापति है प्राण/त्सू ६ 


प्र है 
तस्य-उस प्रजापति का + चच्ओर 


श्द्ध प्रश्नोपतिपद | 


रात्रि/स्शात पभ्राणम्‌लतीजरूप अपने प्राद 
पुचनदी को 
रयिध्म्चन्रमा दै प्रस्कन्दन्तिन्श्यागते हूँ 
येल्‍जो जोक यतूलनी 


शननोनरात्री बिपे 


दिवा-दिन में श्त्याभोग के घास्ते सीखे 
कप संयुज्यन्ते-सं युक्त होते हैं 
संयुज्यन्ते-संयुक दोते ईयाने + तेपाम>ठनक़ो 
भोग करते हैँ ततूनयह कर्म 
* एसे-वे मूर्ख एयननिश्चय करके 
+वचैजनिश्वत्र कके..... ग्रह्मचर्यमू>्मशचये ६ 


: भावाये । 

श्रद्दोरात्र इति | तीस घड़ी का एक दिन होता है ओर तीसही 
घड़ी की रात्री द्योती हे साठ घड़ी का दिनरात्र दोनों होते हैं सो दिन 
रात्र भी प्रजापतिरुपददी है, तीस घड़ी प्रमाणवाला जो दिन है वह 
आदित्य है, याने सूर्यय है ओर तीस घड़ी प्रमाणवाल्ी जो रात्री 
है, वह चन्द्रमा है इसलिये दिनमें ख्री के साथ भोग करने का निपेध 
किया है जो लोग दिन में मैथुन करते हैं, वे अपने प्राों को नाश 
करते हैं, याने प्राण को सुखाते हैं, जो पुरुष दिन में श्ली के साथ 
कोड़ा नदी करते हैं, परन्तु राजी में ही करते हैं, उच का जो रात्री में 
मैथुन करना है, वह भ्रह्मचर्य दी है, इसलिये रात्री में ही अपनी स्त्री के 
साथ पुरुष भोग करे, पंरत्नी को किसी काल में भी भोग न करें ॥१३॥ 


सूलम | 


है अन्न वे प्रमापतिस्ततो ह वे तद्रेतस्तस्मादिमाः प्रणाः प्रजायन्त 
इति॥ १४ ॥ 


प्रश्नोपनिपद्‌ | १६ 


पदच्छेदः । 
श्व ० 
अन्नम्‌, मे, प्रजापति, तत:, ६, वे, तत्‌ , रेतः, तस्मातू , इमा:, प्रजा, 
प्रजायन्ते, इति ॥ 
अन्चयः पदार्थ | अन्चयः पदार्थ 
अन्नमू>भ्रदय रेतः-वीर्य्य 
बे 
- चन्द्दी 
जायते-उत्पन्न 
प्रजापतिःन्‍्मजापति है यति-उस्न्न होता है 
तंतःथठस अन्नरुप प्रजा- तस्मात्‌5उसी पीर से 
हे पति से इतिन्ब्श्यमान 
ह वेननिश्चय करके ह 
ततूल्वह प्रजोत्पादन स- |. प्रजा+नये संपूर्ण प्रजा 
सथे जायन्ते5उत्न्न होती हैं 
भावार्थ । 


झन्नमिति | पूर्ववाले मंत्रों में जो छुछ कहा है सो सब उपयोगी 
जान करके कहद्दागया है ॥ और जो यह प्रश्न किया गया था कि सब 
प्रजा किस से उत्पन्न होती हैं सो अब उसके उत्तर को फहते हैं ॥ 
धआजन्न वे प्रजापतिः ॥ यह जो प्रसिद्ध त्रीहि यवादिरूप अन्न है यही प्रजा- 
पति है अधांत्‌ दिन मास संवत्सररूप जो काल है तद्पह्दी यह अन्न 
भी है तिसी अन्नके सक्षण फरने से बीय्य उत्पन्न होता है तिसी बीर्य्य 
से नानाप्रकार के प्राणियों के शरीर उत्पन्न होते हैँ॥ १४ ॥ 
सूलम्‌ । 
तथे ह वे तत्मजापतित्रत चरन्ति ते मिथुनयृत्पादयन्ते तेपामेबैप 
ब्रह्मलोकों येपां तपो त्रह्मचय्य येपु सत्य प्रतिष्ठितण ॥ १४ ॥ 
पदच्छेदः । 
क्त्‌, ये, ह, थे, त्तत्‌, प्रजापतिबरतम्‌, चरन्ति, ते, मिथुनम्‌, 
उत्पादयन्ते, तेपाम्‌, एवं, एपः, ब्रह्मलोकः) येषामू, तपः, प्रक्मचर्य्येस्‌, 


येपु, सत्यम्‌, प्रतिष्ठितम ॥ 


३० प्रईनोपनिषद ।' 





अन्वयः पदांथ | अन्वयः+ पदार्थ 
तत्‌-इसलिये ; ऋतुकाल बिपे 
9 श्ेजजो श॒द्वस्थी जोक ब्रह्मचर्यमूल < भागा गमनादि 
हि की नियम 
ह वैननिश्चय करके ोहमस्ति-विशिपूवक है 
तंत्रजापतिब्रतम-कऋतुकाल विपेभान |. ४ कर हद 
यौयमनरुप मतकों चलऔर 
' घरन्ति-फरते हैं » - येघुजजिनके बिपे 
. तेन्चे सत्यम-सत्य 
मिधुनमलनयुत्रपुत्नीरूप मिशन प्रतिष्ठितम्‌ल्‍्सदा स्थित है 
; याने जोड़े को शेपारं पववंअहीको 
उत्पादयन्तेलठत्पन्न फरते हैं 42 हर 
+ तेषाम्‌ एतत्‌_ ६ उनका यह इृषट- +न्वद्ठ पृ 
हृए्फलम्‌ . फल है ब्रह्मलोक+-वृक्षिण मार्गरप 
चबन्श्रार धंद्रलोक 
येपाम-जितका भवतिरकर्मफल भोग पर्यत 
तप+ल्‍्सनातकब्त आदि होता है 
हि 
है रे तेपाम एतत्‌ _ उनका यह भ्रद्ष्ट 
चन्त्रार श्रदएफलम्‌ 
भावा्थ। 


' तटथेंहेति। प्रश्न के उत्तर को कहकर शास्त्र विहित मैथुन के दृ्ट 
'फलन्न को दिखाते हैं ॥ तत्‌ ॥ इस संसारमंडल में जो ग्रहस्थाश्रम 
चाले पूर्वोक्त प्रजापति के ब्रत को आचरण फरते हैं अर्थात्‌ दिन में 
मैथुन का त्याग करके ऋतुकाल में सभार्या से गमन करते हैं थे पुत्र 
ओर. कन्या के जोड़े को उत्पन्न करते हैं अब “उसी प्रजापति ब्रंव के 
, अदृष्टफल को कहते हैं ॥। उन्हीं को त्रह्मक्नोक की ग्राप्ति होती है जिन्हों 
ने स्वातक ब्रतादि तपको प्रृतुकाल विप स्व॒मार्या गमनरूपी प्रह्मचय्य 
'को, ओर सत्यभाषण को स्वीकार किया है ॥ १४ ॥ 


०. 


सूलस्‌ 
तेपामसा विरजो प्रह्मलीको न येपु जिह्ममद्तं न माया चेति ॥१ 


प्रश्नोपनिषद्‌ | २१ 
पदच्छेदः । 


तेषाम्‌, असौ, विरन:, ्रह्मलोक:, न, येपु, जिहाम, अदृतम्‌, न, 
माया, च, इति || 


अन्चय: कल पदाथ | अच्चय+ वि पदार्थ 
चन्झार अखोन्यह पूर्वोक् 
येघु-जिन पुरुषों बिपे विरजः-रोगादि दोपों से र- 
जिह्मम्‌-कुटिलता हित 
नरनहीं है प्ह्मलोकः८उत्तरायण सार्मरूपी 
चन्ओर सूयेल्ञोक 
' आअन्भुतम्‌-असत्यता + भवतति-श्राप्त होता है 
नरन्‍नहीं है इतिन्अथम प्रश्न की 
सेपास्‌लउन पुरुषों को समाप्ति है 
» भाषाथे। 


तेषामिति । पूर्वके मंत्रमे फेदल कर्मियों को चन्द्रलोक की प्राप्ति 
कही है, अब इस मंत्र में ज्ञान के सहित कर्मियों को जो फत्न प्राप्त 
होता है उसको कहंते हैं || तेपामिति ॥ जिन उपासकों में कुटिलता, 
असत्य भाषणता, ओर छल प्रपच्चता भीतर वाहर से नहीं है, ओर 
हिंसा, चोरी, आदि दुष्टकर्म नहीं है, उन निष्काम कर्मियों को उत्तरा- 
यर मार्ग करके दृद्धि क्षयरहित ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है || १६ ॥ 


इति प्रथम: प्रश्चः ॥ १ | 


सूलम्‌ | 
झथ हैन भागेवों वेदमिः पप्च्छ भगवन्‌ कत्पेव देवाः प्रजा वि 
धारयन्ते कतर एतत्‌ प्रकाशयन्ते के पुनरेषां वरिष्ठ शते ॥ १ ॥ 
पद्च्छेंदः । 
झथ, है, एनम्र, भार्गव:, बेदर्सि:, पप्नच्छे, भगवन्‌, कति, एव, 


श्र प्रश्नोपनिपदू । 


देवा), प्रचाम्‌, विधारयन्ते, कपरे, एतत्‌, प्रकाशयन्ते, क', पुनः, एपाम्‌, 
वरिष्ठः, इंति ॥ 


झत्वयः पदार्थ | अन्चयः पदार्थ 
अथ हल्‍दइसके पादि एनामल्ड्स 
चैदर्भि ४ छह ] 
+रविदर्भ देश का रहने प्रजामूट्शरीर को 
बाला 
भागवः-भांगेवऋषि विधारयन्ते-पारण फरते हैं 
हक पिप्पल्नाद मुनि उलान्मीर 
इति>ऐसा कंतरे>कोनसे देवता 
पप्नच्छुन्पूछ्ृता भया कि ' ध 
) एतत्‌लइस शरीर को 
भसगवनलदे भगवन्‌ ह हे 
/ क्रति-कितने 'प्रकाशयन्ते>प्रकाश करते हैं 
देवता याने आका- जोर 
शादि 80% पुन+नभोरे 
'चशुरादि पंचशाने- 5 
निदय घागादि पाप एपासल इनमे से 
देवा: कर्मेन््रिय.. मन ह 
और गण जो * क/ल्कौन 
देवता . करके _ प्र- चारिष्ठ/न्मेप्ठ 
सिद्ध ड्ढ उनमें से है कै 
| क्रितवे देबता + अस्तिल्दे 
भावाथे। 


अधथ हैनमिति | अब पिपलाद स॒नि से संगुकृछत में उत्पन्न हुआ जो 
बेदमि नामवाज्षा क्रूपि है सो पूछता है हे भगवन्‌ ! जो देवता प्राणियों 
के शरीरों को धारण कररहे हैं वे सब देवता कितने हैं, अर्थात्‌ जो 
ज्ञनिन्द्रियों में, कर्मेनद्रियों में, प्राणों में, मनादिकों में स्थित होकर 
शरीर को धारण करते हैं ओर प्रकाश भी करते हैं वे देवता सब 
कितने हैं, ओर इन देवतों के वीच में ख्रष्ठ देवता के हैं सो मेरे प्रति 
कहिये ॥ १॥ 


प्रश्नोपनिपद्‌ । २३ 


सूलम्‌ 
तस्मे स होवाचाकाशो ह वा एप देवो वायुरग्विरापः पृथिवी 
वाअनश्चपुः श्रोत्रे च ते प्रकाश्याभिवदन्ति बयमेतदूवाणमबष्टभ्य 


विधारयामः || २॥ 
श पदच्छेदः । ४ 
तस्मे, सः, ह, उवाच, आकाश:, है; वा, एप;, देव:, वायु:, अग्नि:, 
आप: पृथिवी, वाकू, मनः, चछ्ु:, ओज्रमू, च, ते, प्रकाश्य, अभि- 
चदन्ति, वयम्‌, एतत्‌, बाणम्‌, अवष्टभ्य, विधारयामः ॥ 


अन्वयः पदाथे । अन्चयः पदार्थ 
तस्मै-उस भार्गव सुति से ' देवता-देवता है 
सभ्न्वह पिप्पल्ाद चक्लु/न्चक्ु 
हल्स्पष्ट देवता-देवता है 
उदाचनकहता भया कि ओोतमू5भरोन्र 
“एप+न्‍्यह + देवता-देवता है 
शआकाश+-म्राकाश + तेषाम>उन में से 
हवा-असिद् वे याने पांच कर्में- 
देव+सदेवता है ते- ॥ द्धियाँ ओर पांच 
चायुभ्न्वायु शानेलद्धियां , 
+ देव+न्देवता है स्वमाहात्म्यम-अपने माहात्म्य को 
आअग्लिः-श्ररिन प्रकाश्य-्पुकाश करके 
+ देव+-देवता है अभिवद्न्ति-परस्पर कहते भयेकि 
पृथिवी-प्रथिवी ,.... चयमूचहम 
नैः देवः-देवता है द एततू-इस 
वाक़्नाक्‌ वाणम्‌<शरीर को 
+देवतानदेवदा है... | अवष्स्य-स्थित करके 
सन+न्‍्मन विधारयामः:८धारण करते हैं 


नोट---बाक्‌ उपलक्षण करके पांच कर्मेंन्द्रिय देवता हैं, मन उपलक्षण 
करके दृत्तिचतु्टय अन्त:करण देवता हैं, चकु और ओत्र उपलक्षण करके 
पांच ज्ञानेन्द्रिय देवता हैं ॥| 


श्ष्ट प्रश्नोपनिषद्‌ | 


/सावार्थ । 


तस्मे स दृति । वेदर्सि ने जब ऐसा प्रश्न किया दर पिप्पलाद ऋषि 
उससे कहते भये || आकाश, वायु; अग्नि, अल, प्रथित्री ये पांच महा 
भूतरूप देवता हैं, वाकू, पारिए। पाद, पायु, उपस्थ ये पांच कर्मेंन्द्रिय- 
रुपी देवता हैं, चल्छु, ओत्र, ध्राण, रसना, लक ये पांच ज्ञानन्द्रिय- 
रूपी देवता हैं, ओर मन, बुद्धि, चित्त, अइंकार ये चार अन्तःकरण 
के वृत्तिरुपी देवता हैं, ये सब शरीर में स्थित होकर अपने २ कार्य 
को करते हैँ ओर शरीर को प्रकाशते हैं, एक समय ये पूर्वोक्त सब 
देवता परस्पर अमिमान को करते भयें ओर हरएक उसमें से 
कहता भया कि हमहीं ओष्ठ हैं, हमने ही इस शरीर को दृढ़ करके * 
घारण कर रक्‍्खा, अगर दम न हों, तो तुम संव नाश हो जाओ, 
हमारी ही स्थिति से तुम्हारी सबक्री स्थिति है ॥ २ ॥ 


सूलम्‌ । 
तान्‌ वरि8१ प्राण उदाच या मोहमापथया5हमेवेतत्‌ पंचधात्मान॑ 
प्रविभज्यैतद्‌वाणमवह्भ्य विधार॒यामीति ॥ हे ॥ 
पद्च्छेदः । 
तान्‌, वरिष्ठ; प्राण:, उवाच, मा, मोहम्‌, आपबथ, आद््मू, एव, 


एतत्‌, पच्चधा, आत्मानमू, प्रविभज्य, एततू, वाणम, अबवृष्टभ्य, 
विधारयामि, इति ॥ 


झत्वयः * पदाथे | अन्दयः पदारथ 
(3322 सब से मामत्त 
वेरिष्ठःल्त्रेष् -.. मोहम-अज्ञान को- 
आपचयथम्आप हो 
अहमूरसें 


एचन्द्दी - 





प्रश्नोपनिपद्‌ | : २५ 


एततनइस है एततच्‌-इस 
आत्मानमन्‍्अपने आपको वाणमूज्शरीर की - 
पश्चघानपांच प्रकार से 
४ शअघए्टभ्य-स्थिर करके 
विभाग करके विधारयाधि-भल्ल | 
प्रचिसज्य5 < श्पाधादि सदसे पांच| रयाप्ि5भर्ना प्रकार धारण 
प्रकार का होकर - करता हूँ 


भावाथ | 
| तानिति । तब उन सब अभिमानी देवताओं से प्राण हाथ उठाकर 
कहने लगा, तुम सव कोई अज्ञान को मत प्राप्त हो, में दी इस शरीर 
में मुख्य हूं, में ही पांच रूप धारण करके याने प्राण, अपान, उदान, 
समान, व्यान, होकर इस शरीर को स्थित कर रक्‍्खा हूं, ओर नाना 
प्रकार के काय्यों के .करने में भेंने ही इसको सामर्थ्यवाला वना 
रखा हैँ ॥ ३॥ ' 
सूलस्‌। 
तेडश्रदधाना वभूवुः सो5मिमानादूष्व॑म॒त्कापत इत तस्सिन्तुत्काम- 
त्यथेतरे सर्व एवोर्कमन्ते तरिम७श्च प्रातिष्ठयाने सवे एवं प्रतिहन्ते ' 
तथथा मक्षिका मश्ुुकरराजानपुत्कामन्त सब एवोलामन्ते तृस्मि 
छश्च प्रतिष्ठयानें सवो एवं प्रतिहन्त एवं वाआानश्चष्ठुः भोत्रे च ते 
भीता; प्रार्ण सतुन्बन्ति || ४ ॥ 
पदच्छुद१ । 
ते, अश्नदधाना;, वभूवुः, सः, अनिमानात्‌ , ऊध्वेमू , उत्कामते , इब, 
तत्मिन्‌, उत्क्रामति, अथ, इतरे, सर्वे, एवम उत्क्रामन्तें, तस्मिनू , च, 
प्रतिष्ठमाने, सत्र, एव, प्रतिए्टन्ते, तत्‌ , यथा, मक्षिकाः, मधुकरराजानम्‌, 
उत्क्रामन्तम्‌, सर्वा:, एब, उत्क्रामन्ते, तस्मिनू, च, प्रतिप्ठमाने, सर्वा 
एव, प्रतिष्ठन्ते, एवम्‌, चाकू, मना, चल्कु,, ओत्रमू। च, ऐै) प्रीता।, 
प्राणुम्‌, स्तुन्वन्ति, ॥ ] 


र्द्वेः प्रश्नोपनिपद | 


' अच्चयः पदार्थ द पदाये 
+ तस्मिन-इस कहनेपर उत्कामन्तम-5ठद्ते हुये 
- तेन्चे मन आदि राजानमुज्मघुकरों के राजा के 
अश्रद्धाना+-भविश्वासमान ला 
वभूवुः्न्दोतेमये सवाः्नप्नद 
+ तदास्तब एचडी. 
; मक्षिका।>मघुकर मक्षिका 
का त अकमिओ उत्कामन्ते>ठजजाती हैं 
खसश्८ !' के अविश्वासको |... * 
जानके सन्‍्भझोर हे 
अहंकार से उन तस्मिन-मधकर राज्ञा के 
, अभिमानात्‌ल हे व्याय करके |. अतिष्ठमानेस्थिदहोने पर 
, ऊध्चेस- “ऊध्वे को सर्वोभ्य्सव 
'उत्कामते इध-उत्कमण सा करता एचन्ड्री 
'.... भया मक्षिकासल्मघुकर सक्षिका 
तस्मिन्‌-ठस आण के प्रतिष्ठन्ते-स्थित होजाती हैं 
उत्कामति-इव्कमण करने पर एवमू-ऐसे ही 
- इतरे-चहुरादि वाकृन्चाणी 
सर्वे-स्तव मनःच्मन 
एव्न्दी चलन्नुःन्चञु 
, उत्क्रामस्ते5उत्कमण करते मये चरन्‍्भोर 
चम्भोर श्रोन्रमू-श्रोत्र सब्र 
तस्मिनलउस प्राण के ' (येप्राण के सो- 
प्रतिष्टमानि>स्थित होने पर . दे | अर जान 
ञ& हद 
इक ला |] अधिस्वात को 
अति एवन्दी चल्ञरादे देवता छोइकर . 
' ते-सम्यक्‌ पकार स्थित - शीताःन्‍्असन्न होती हुईं 
डे अंधे भारामत्याझ को 
तचथाननंदे स्तुन्वन्तिच्त्तुति ढ्स्ती हट 


चोट--ज्जव सब इन्द्रियां प्राण की अप्ठताकों जानती भई तथ 
आपुस में एक दूसरे से प्राणके आद्मात्य को अगले दो मर्न्त्रों में कद 
कर उत्तके सम्मुख होकर उसकी स्तुति करने ज्गी ॥ त 


प्रश्नो पनिषंद्‌ | २७ 


भावार्थ. 

तेडश्रदधानेति | वे जो ओजादिक देवता ये सो प्राण के वाक्य 
पर श्रद्धा न करके आस्तिक चुद्धि से रहित होकर हँसने लगे, जब प्राण 
ने देखा कि अभिमानी देवता मेरी हँसी करते हैँ तत्र उनके अभिमाच 
फो दूर करने के लिये शरोर से वाहर निकलने की तेयारी की, उसके 
निकछते ही श्रोत्रादिक जितने देवता शरीर में थे सब फंपायमान होकर 
व्याकुल हुये ओर उसके पीछे २ चलनेल्गे, जब प्राण वापिस आया, 
तब वें सव फिर उसके साथ ही शरीर में वापिस आये, जिस काल 
भे शरीर से प्राण उत्कमण करता है उसी काल में इतर सब देवता 
उत्कमण कर जाते हैं, ओर जिस काल शरीर में प्राण स्थिर होजाता 
है उसी काल सब देवता भी स्थिर होचांते हैं, शरीर में सब देवताकी 
स्थिति प्राण केही आधीन दे, स्वतंत्र कोई भी देवता नहीं है, इती में 
अब दृष्टांतको कहते हैं, जैसे मधुको इकट्ठा करनेवाली सब सक्षिका 
अपने राजाके आधीन रहती हैं अर्थात्‌ जिस काल में मधु के छत्ते 
को त्यागकर मधुमक्षिका का राजा उड़जाता है, तव सब मक्षिका भी 
उसके पीछे उड़जाती हैं फिर जब वह आकर मधुके: छत्त 'पर बेठ 
: ज्ञाता दे। तब सत्र मक्षिका भी तिसके साथही वेठजाती हँ, इसी तरह 
प्राण के उत्कमश करने के समय सच इन्द्रियां भी उसके साथ ही 
उत्क्मण करजाती हैं, सत्र इन्द्रियां प्राण के ही श्राधीन हैं, जिस 
काल में प्राण शरीर से उत्क्मण करने की तेयारी करता है, उसी 
काल में सब इन्द्रियां व्याकुल होकर उसके साथ गमन करने लगती 
हैं, जब सब इन्द्रियां प्राणकी अरेष्ठठा को जानती भई तव सव आपुस 
में उसके मह्लको कहने लगीं ॥ ७ ॥ . '*  *' 


एपो3ग्निस्तपत्येष सूय्ये एप पणन्यों मधवानेष वायुरेष पूथिवी 
रयिदेतव! सदसवागते च यतू 4 ५ 


श्द्ध प्रश्नोपनिपदू । 
पंदच्लेदः । 
तपति [अर 
* एप, अग्निः, तेपति, एप, सूर्य, एपः, पभन्यः, मधवान, 
एपः, बाय), एप:, प्रथिव्री, रथिः, देवः/ सतू,; असत्‌, च) अमृत) 


आवह पवहादि 
चायु४६< रुपहो के भह्मांड 


को घारणकरताह 


च, यत्‌ ॥ ेृ 
अझन्धयाई पदाथ | अन्वयः पदाथे 
.._/' एपरन्यपही प्राय न पपशनयही प्राण 
आपग्निः-अरिन ( पधवीरुप होडे 
तपतिष्तपता पृथिवी अनत्नादि आपधी 
एपर्न्यद्दी भाण द से प्राणियों का 
सूर्यः-्सूये होके प्रकाश पाक्षन करता है 
च्े 
* एप गाव ह॒ ४28 अदला 
| रंयिः८चन्द्रमा 
पर , (देब होके विरव 
रता है देव २ का पोषण करता 
एप+च्यही प्राण + हल 
इन्द्र होके प्र न+पएुपभ्न्यही प्राय 
जाका पालन सत्ू-च्यूल 
3320 हि कि + चम्शीर 
राक्षसों को मा- 
, प्रता हू अखत्‌नुछमस्प सब जगत्‌ 
*न्यही े 
खघल्थार 
+ एपसलयहां प्राण 


अम्ुत चन्भ्मृतरुप भी है 


नो£--आवह वह वायु है जिस फरके मेघ चलते हैं ओर धरसते 
हैं ॥। प्रवह बह वायु है जिस करके सूथ चन्द्र आदि नक्षत्र तारागश 
ऐसेही पांच प्रकारके. ओर वायु ब्रह्मांड के -धारण करने 


चाले हैं ॥ 


$ नह ह भावाथे। 


“ एप इति | यह प्राणही अग्निरूप होकर संसार को तपाता, है, 


| प्रश्नोपनिषद । २६ 


यही सूर्यरूप होकर जगत्‌ को प्रकाश करता है, यही भेघरूप होकर 
वर्षा करता है, यही इन्द्रहूप होकर प्रजाकी पालना करता है, और 
वायुरुप होकर ब्रह्मांडकी धारण करता है, यही प्रथिवीरूप होकर 
अन्नादि ओपधि से प्राणियों का पालन करता है, यही चन्द्रमा होकर 
विश्वकों पोपण करता है, यही प्रकाशमान है, यही स्थूल और सूक्ष्म- 
रूप सब ज़गंत्‌ है, ओर देवतों के जीवनका हेतुभूत यही अमृत है ॥५॥ 
सूलस्‌। 

खरा इव रथनाभी प्राणे सवे प्रतिष्ठित ऋचो यजूपि सामानि यज्ञ 

प्त्र ब्रह्म च ॥ ९॥ 


पदच्छेदः । * 
अरा;, इब, रथनाभी, प्राणे, सर्बम्‌, प्रतिष्ठितम्‌, कच:, यजूंषि, 


सामानि, यज्ञ, क्षत्रम्‌, ब्रह्म, च ॥| 


अन्वयः पदार्थ | अन्वय: पदार्थ 
के इच-मैसे “भौर 
रथनाभौ-र्थचक्रपिंड का विप्रय ऋच$- 
शरा$-थारा स्थित हैं यजूपिन्पजु 
+ तथा-तैसेईी सामानि-साम ये तीन प्रकार 
बिपे के वेद्‌ 
प्राणेन्म्ाण विपे हे व्‌ 
_ शद्धादि चासप- + च*ओर 
यत सब शरीर यक्ष+-इन वेदों से प्रति- 
पोढश कल्नावा- | - पाद यज्ञ 
सर्वेम--4 ला जिसका व्या- + चर्भौर 
| ख्यान पष्ठ प्रश्ष क्षत्रमू-एत्रियजाति 
[ ५२०७७ ब्राह्मण जाति ये 
5 ब्रह्मट < सब प्राण बिपे 
प्रतिष्ठितम्‌-स्थित है. -- . -- --- - -“( स्थिव हैं “7 


नोट---सव इन्द्रियां अलग आपुस में ऊपर कह्दे.प्रकार विचारकर 
प्राण के सम्मुख हो उसकी स्तुति करती हैं ॥ 


३० प्रश्नोपनिषदू । 


भावार्थ । 

, अरा इवेति | जैते रथचक्रपिंडके बिये -अरा लंगे रहते हैँ तैसेही 
संसारझूपी चक्र में नाभिरुपी जो प्राण है उसमें अरावत्‌ सूर्य, , चन्द्र 
तारागण आदि लोक, ऋ़, यु, साम आदि वेद, प्रंथिबरी 
ओर इन वेदोसे प्रतिपाथ यज्ञ, भर श्रद्धा आदि साधन, ओर भ्राक्षण, 
क्षत्रिय आदि जाति लगे हैं, अर्थात्‌ जो छुछ माया और मायाका कार्य्य 
है, वह सब प्राणही में अर्पित है, प्राणके बाहर कोई वस्तु नहीं; सब 
प्राणदीरूप है ॥ ६ ॥ 


सूलम्‌ ) 2. हु 
प्रजापतिश्चरसि गर्भ त्वमेव प्रतिनायसे तृभ्ये प्राण प्रजास्त्िमा 
वर्लि हरन्ति यः प्राणैः प्रतिष्ठसि ॥ ७ ॥ 


पद्च्छेद: । 


प्रजापतिः, चरसि, गगे, लग, एव, प्रतिजायसे, तुभ्यम्‌, प्राण, 
प्रजा:, तु, इमा$, वलिपू, हरन्ति, यः, प्राणेः, प्रतिष्ठसि ॥ 


बन 


, अन्चय+ पदार्थ | अन्वयः . पदार्थ 
प्राणुन्दे प्राण (पति शरीर बिपे 
... च्वमूल्तू प्रतिजायस-4 ४९000 
- * प्रजापति+#विरादरूप हुआ | होता है 
” गर्भेन्याणियों के गसे ' लुण्चर 

* पिषे यभ्ञनों तू 
घरसि-य्याप्त है प्राणः-चक्षरादि भाणों के 

त्वम्‌ एचन्तू ही -«. साथ 


मिट अनिल अन्न: मकर कल 3: हल ल कली 
नोट-१ जिसमें पादों फा संकेत हो उन मंत्रों का नम ऋचा है 
' जिसमें पादों का नियम न हो उन मंत्रों का नाम यज्ञ है 
जो गायनकी तरद्द पढ़ा जावे उत मंत्रों का नाम साम है 


प्रश्नोपनिषद्‌ । ३१ 


प्रतिप्ठालि-पम्यक्‌ प्रकार स्थित 


+ एतद्थम्‌5इसलिये ये 
इमाई अप्रा।ज्ये चक्षरादि सब 
' झरना 


छुम्यमनतेरे अर्थ 
चलिम्‌-भागकों 


हरन्तिन्आप्त करते हैं. 


भावाथ। 

, प्रजापतिरिति | इन्द्रियादिक-देंवता प्रा्ों की स्तुति करते हैं, 
प्राण | विरादरूप तू ही दे, तू द्वी पिता के शरीर में वीर्य्यरूप 
होकर माता के गर्भ में स्थित होता है तू ही माताके गर्भ से पुत्ररूप 
होकर बाहर निकलता है, तू ही प्रजायतिरूप है, ओर जितने चक्लुरादि 
इन्द्रियां हैं सब तेरे लिये ही बल्लीभाग को देती हैं क्योंक्रि तू उन सब 
के साथ होकर सर्बशरीर में पांचहप से स्थित है ॥| ७॥ 

सूलस्‌ । 
देवानामसि वक्वितमः पितृ्णा प्रथया खथा ऋषीणां चरिते सत्य- 


मथवाक्विरसामसि ॥ ८... 
पदच्छेदः । 
देवानाम्‌, अंसि, बंह्वितमः, पित॒णाम्‌, प्रथमा, स्वधा, ऋषीणाम , 
चरितम्‌ , सत्यम, अथवाद्विग्सामू, असि ॥ 


अन्चयः पदार्थ | अन्वयः पदार्थ 
+ त्वमू-तू दी भाग ग्राप्त करने 
देवानाम-इन्‍्द्रादि देवताओं का स्वधा5 विये. नांदीश्ाद्ध 
श्रेष्ठ अ्रग्निु्प |. 
“ चहितमः-< “यश भागका | ." पे अखिन्है 
/ ) सम्यकृप्रकार प्राप्त + चोर 
[ करमेबाज्ञा. + त्वम्‌-तू ही 
है बम शरसाम | देहधारण करनेवाले 
हि त्वमृल्तू ही ऋषीयाम-चक्ष॒रादि देवताओं का 
; + त्वमूल्तूही - सत्यमन्स्य ' 
पिदृणाम<पितरों का चरितम्‌-चैतत्य 
प्रथमान्म्रथम असिन्दे 


३२ प्रश्नोपनिषद्‌ | 


नोंट-साहय शब्द देवतों के निमित्त यज्ञ भागका प्राप्त करनेबाला 
है, याने स्वाह्य शब्द. करके हृवनादि कर्म किये. जाते. हैं, अयांत्‌ 
हवनादिकों विपे-स्व्राह्द शब्द उच्चारण करके देवतों के निमित्त वल्लि दी 
जाती है ॥ स्वधा ॥ यज्ञ या श्राद्धतरपि पितरों के निमित्त जो भाग 
दिया जाता है सो “ स्वथा” शब्द करके दिया जाता है- ॥ 
अधथर्वोगिरसाम्‌ | श्रथर्वा 5 पाण, आंगिरसोम्‌ - अंगतिपे रसरूप 
है जो, याने शरीर विंपे मुख्यतत्त है जो, सोई प्राण दै-॥ 

भावाथे | 

देवानामिति ।' जितने इन्द्रादिक देवता हैं उन सबको अग्निरूप हो 
कर तू ही वलि भाग को पहुंचाता हैं, ओर पितर लोकमें' चिव्रास 
करनेवाले जितने पितर हैं, उनके प्रति भी तू ही खथधा शब्द द्वारा 
हवि को पहुंचाता है अर्थात्‌--डेंबतों ओर पितरों के प्रति जो अन्नादि 
बिया जाता हे वह अन्नरूप थी तू ही है और जो इन्द्रियों, शरीरों 
धारण करने की सामथ्य है चंह भी तू ही है ॥ ८.॥ 


खूलस। 
इन्द्रस्त॑ प्राणतेजसां रुद्रोउसि परिरक्षिता खमन्तरिक्षे चरसि 
सृय्येस्वं ज्योतिषास्पत्तिः ॥ & ॥ 


पद्च्छृद: । 


इन्द्र, लग, प्राशतेजसा, , असि,' परिरक्षिता, सम, 
अन्तरिक्षे, चरसि, .सूर्य्य:, त्वम्‌, ज्योतिपाम्पतिः ॥ 


झन्चयः - _ भदार्थ | अन्वयः ' पदार्थ 
प्राणुल्हे माण . |. तेजसान्यराक्रम करके 
त्वमून्तू हीं; - “ रुद्र।/उनगत सेहारकारक 
इन्द्रःव्परमेश्वर 7 ख्रूप 


से ० १ ् [2७ 4 
असिन्दे ० त्वमू असि-तू ही दे 


प्रननोपनिषद्‌ | , ३३ - 


पु 
के चन्चोर॑ ,अन्तरिक्षे-ञ्राकाशबिपे 
त्वमूल्यूदी - . ..[. चरासिननिरंतर चब्रता है 
परिरक्षितान्सग् प्रकार रक्षक है + चन्ओर 
। 
+ च<भार + त्वमूल्तू ही 
न त्वमून्तू ही '। ज्योतिपा-_ ६ श्रगिन आदिदेवतों 
0. गैर । हु हि 
सूर्यःस्सगेसूप पके स्पतिः ( का भी ईरवर है 
भावार्थ । 


इन्द्रस््वमिति | हे प्राण ! परमेश्वर तू ही है, ओर रुद्रकप होकर 
झपने बल से सम्पूर्ण जगत्‌ का नाश फरनेवाला तू ही है, और 
ज॑गत्‌ की स्थितिकालमें रक्षा करनवाला भी तू ही है, और तू ही 
सूर्यरूप होकर आकाश में विचरता है, ओर सम्पूर्ण तारों फो अपने - 
तेज से प्रकाशमाव करता हैं, ओर तू ही अग्नि आदिकों का 
ईश्वर है ॥. ६ ॥ 
सूलम्‌ | ह ' 
यदा ल्वमभिवर्षस्ययेमा! प्राणते प्रना आनन्द्रूपास्तिप्ठन्ति 
कामायाज्न मविष्यतीति ॥ १० ॥ * 
पदच्छेंदः । 


: यदा, च्वम्‌, अभिवर्पसि, अथ, इमाः, प्राणते, प्रजा), आतन्दरूपाः, 
तिप्तन्ति, कामाय, अन्नम्‌, भविष्यति, इति ॥ 


खन्वयः पदार्थ | अन्ययः पदाथ 
यदाज्जव + च+भर 
त्वम-तू लि सर 
अभिवर्षसि-मेघ होके वर्षा करता है कमा का 
- अधथन्तव अतनमृतयात् 
इमाभ्-्ये भविष्यति-होगा 
प्रजा/न्‍्प्रजा इति#ऐसा विचार कर 


प्राणतेन्पाणों की चेश् को. आनन्द्रूपाः्यानंदरूप होती हुई 
करती हैं. ., तिप्ठन्ति-स्थित होती हैं 


३४ प्रश्नोपनिपद्‌ । 


ह भावाधे । 


यदेति । हे प्राण ! जिस काक में तू मेघरूप होकर वर्षा को 
करता है, तिस फाल्न में थे सम्पूर्ण प्रजा जीवनशक्ति की चेष्टा फो 
करती हैं, ओर आनन्द फो प्राप्त होती हैँ, क्योंकि उस फाल में सम्पूर्ण 
प्रजाको यह निश्चय होता हे कि अब तू हमारी इच्छा फो पूर्ति करेगा 
और हमारे भोगके लिये वर्षा द्वारा बहुतसा अन्न उत्पन्न फरेगा ॥ १० ॥ 


मजम्‌। 
त्रात्यसत्व॑प्राणेक ऋषिरता विश्वस्प सत्पति! वयमावस्य 
दातारः पिता त्व॑ मातरिश्वनः॥ ११॥ 
पदच्छेदः । 
प्रातः, खमू, प्राण, एकः, ऋषिः, अत्ता, विश्वस्य, सत्पति:, बयम्‌, 
आयत्य, दातारः, पिता, त्वम्‌, मातरिश्वनः ॥ 


अच्चयः पदार्थ | अन्वयः पदार्थ 
भाणनदे भाण + त्वमूलतू ही 
खमनदू बकरे बिन हु सब विद्यमान 
विश्वस्यसत्पततिः--< जयत॒का उत्तम 
स्वभाव से ही पति है 
घरात्य+-९ रद दै क्योंकि 
प्रथम होने से चन्मर 
तेरा पित्ता कोई चयम्‌-दइम सब इन्द्रियां 
६ नहीं है आद्यस्य-त्तेरे झधथे भोरय- 
+ स्वमून्त्‌ ह चस्तुको 
पकार्पि;-एकार्पेनासक मुख्य पक विद किक 
अग्नि है दातारः्आप्त करनेवाले ड 
स्वमृत्तू ही 8 


अआत्ता-सब हृपिईृब्यों का | मातरिश्वनः८हमारा 
भोक्षा है . पितानपिता है 


प्रश्नोपनिषदू । ३५ 


भावार्थ । 

ब्रात्यस्वमिति | जिसका यज्ञोपवीत संस्कार न हुआ हो उसका 
नाम ब्रात्य है हे प्राण ! वह ब्रात्यरुप तू ही है, क्योंकि स्वभाव से ही 
शुद्ध दे, ओर प्रथम तू ही उत्पन्न हुआ है, तेरा पिता कोई नहीं है 
हे प्राण ! एकर्पिनामक जो अग्नि है, वह तू ही है, तू दी सब हविर्न्यों 
का भोक्ता है, तू ही चराचर जगत्‌ का भोक्ता, और संहार करता है 
ओर जितने प्रीहियवादिक अन्न हैं, उन सबको उत्पन्न करनेवाला तू ही 
है, और हम जितने श्रोत्रादिक देवता हैं, उन सबको भोग देंनेवाला 
तू ही है, हम सब देवतों को उत्पन्न फरनेवाला पिता भी तू ही है, और 
सम्पूर्ण प्र्माटड को धारण करनेवाजा वायु तूही है, तू सब विद्यमान 
जगत्‌ का उत्तम पति है, हम सब इन्द्रियां तेरे अर्थ भोग्यवरतु को प्राप्त 
करनेवाले हैं, दे प्राण ! तू हमलोकों का पिता है ॥ ११ ॥ 


मूलम्‌ । 
या ते तनूबाचि प्रतिष्ठिता या श्रोजे या च चछुपि या च मनसि 
सनन्‍्तता शिवां तां कुरु मोत्कमीः ॥ १२॥ 
पदच्छेद३ । 
या, ते, तनूः, वाचि, प्रतिष्ठिता, या, ओजे, या, च, चक्षष्रि, या, 
च, मनसि, सन्तता, शिवाम्‌, ताम्‌, कुरु, मा, उत्कमीः ॥ 


अन्वयः पदाथे | अन्वयः पदार्थ 
यारजो मूत्ति/न्मूतति 
तेन्तेरी श्रोजे-करण बिपे स्थित है 
तनूध्न्मू्ति चन्श्रोर 
वाचिन्वाणी विपें "आठ 
स्थित है भ्न्मू। 
80 2282 हे श्रक्षुपिरनेत्नविषे स्थित है 


याउज़ो + चनपोर 


झ्दृ प्रश्नोपनिषद्‌ । 


याननो मूर्ति शिवास्‌->रस्पाणव्ती मूर्ति 
मनासिल्‍्मन बिपे ; फो 
सम्ततानय्याप्त है कुरूटघारण कर 
तामू-घिस भा उत्करप्तीःछव्छ्मण मत कर 
- भावार्थ । 


यातेतनूरिति । है प्राण | जो तेरी यह प्रसिद्ध अपानहृपी मूर्ति दे 
सो बागिन्द्रिय में स्थित होकर वोलेने के व्यांपार को करती है, और 
जो व्यानरूपी तेरी मूर्ति है सो ओ्रोत्रेन्द्रिय में स्थित होकर शब्द फे 
'ुननारूपी व्यापारको करती है ओर जो प्राणरूपी तेरी मूर्ति है वह 
सुख ओर नासिका द्वारा वाहर भीतर गमनहपी व्यवद्दार को करती 
है शोर जो तेरी भूति चश्लु इन्द्रिय में स्थित है वह देखनेरूपी व्यापार 
'को करती है और जो तेरी मूर्ति मन में स्थित है वह संकस्पादि 
व्यापार फो करती है, हे प्राण ! तू इस शरीर से उत्कमण मव कर, 
हम सर्वोपर दया करके हमारे कल्याण के लिये इसी शरीर में 
स्थित रह ॥| १२ ॥ 


' मूलम्‌ू॥। 
प्राणस्पेद वशे से जिदिये यत्मतिष्ठित मारते पुन्नान, रक्षस्त 
'और्च भन्ञाश्व विधेहि न इति ॥ १३ ॥ * 
पर] ऊँ हि पदच्छेंदर । 
प्राशस्य, इदमू, बशे; सर्वम्‌, त्रिदिष, यत्‌, प्रतिष्ठितम्‌, 'माता, 
. .! पत्नॉपे, रक्षस्व, औ;, च, प्रज्ञाम्‌, च, विधेहि, नः, इति ॥| 


अधया: पदार्थ | अन्वयः पदार्थ 
इद्मूल्यह इश्यमान :.. वशेन्वश में है 
सघप्‌-८स्रव उपभोग '. चच्मौर 
+त्तवन्तुक , जिद्वि-स्वगेविये 


ध्तम्ा 2... यत्मतिष्ठितर्मू: ०. प 8००. 
प्राशस्य-्म्ाण के व्यातिष्ठितमू-जो देवभोग्य है 


प्रश्नोपनिपद्‌ । ७ 
+तंदुपि तब पशेन्सो भी तेरे प्रश में है अपने प्रजापति 
-+ अत+््इसक्षिये मशास5 4 त्व शान योग्य 
कर बुद्धि को 
पुन्नान-एम पुत्रा को :-हमारे लिये 
माता इचच्माता के समान विधि: का ४ 
र््स्वन्त्‌ रक्षा कर 2७०७८४ 
चज्भोर ऐसे प्राण की 
भी >्मतक्षात्रियों के इतिः खो इख्तियां 
+ च+भोर ६ तृष्णी होती भई 


भावार्थ । 
प्राशस्पेति । हे प्राण ) यावत्‌ जो कुछ जगत्‌ दिखाई पड़ता है 
उसको हमलोक तेरी ही कृपा से विपय करते हैं, ओर जो कुछ संसार 
में है हे प्राण | सब तेरे ही बस में है, हे प्राण तू. हम पुत्रों की 
माता की तरह रक्षा कर, अनर्थों स बचा, और हमको कल्याणकारक 
'जो कि बुद्धि है उसको दें, स्वर्गविषे जो देवभोग है वह सब हरे 
आधीन दे, इसप्रकार प्राणकी स्तुति करके मनादि इन्द्रियां तृष्णीं 
होती भई ॥ १३ ॥ 
, इति द्वितीय: प्रश्न: ॥ २ ॥- 
मलम | 
, , भय हेने कौशस्यश्चाश्यलायनः पप्नच्छ भगवन्‌ कु एपं.पाणो 
जायते कथमायात्यर्पिजच्छरीर आत्मान॑ वा प्रविभज्य कर्य प्रातिवते 
केनोत्कमते कय वाह्ममभिषते कयमध्यात्ममितति|॥ १.॥. .. 
पदच्छेद्‌ः । 
अथ, है, एनम्‌,: कोशल्य:, च, आश्वल्ायन:, पप्रच्छ, भगवश्‌, 
कुष:, ए१:, प्राणः, जायते, कथम्‌, आयाति, अंस्मिन्‌, शरीरे, 'आत्मा- 
लम्‌ , वा,. प्रविभज्य, कथम्‌, प्रातिष्दते, फेल, उत्कमते, फथम्‌ , वाह्मम्‌; 
अमिधंत्त, कथम्‌ , अध्यात्म , इति .॥ * 


श्ष प्रशनोपनिषद । 


अंन्वयः पदाथ | श्स्वयः पदाये 
अथ ह चन्‍आदनंतर कथमूलकिस प्रकार 
एनम्‌>इस विषकाद घा- झस्मिनल्टम 
चाय से शरीरेल्शरीर ने 
शआापवलायनःस्भरवज्ञ मुनि का आत्मानम्‌-भपने धापको 
पुपर प्रविभज्यन्प्रवानादि पौँच वि 
४ क्‍ 
फौशद्य/सकीशस्यनामक भा आग कोडे 
इति-पेसा कि प्रातिष्टतरस्थित रहता दै 
प्रचछ-पू: ॥ संया कक ब ० र मा 
४ फ रे क्रेनट्किस धृ्चिविशेष 
अगवनलद भगवन्‌ 
फररे 
एपरःल्‍यदू हि 
प्रासुच्भाण उत्मामतिन्दमामण इस शरीर 
कुतः-फिस कारण फरके से करता दे 
जायतेरठसत्न ऐता है कथम-ऊसे 
कथमू-किस प्रकार वाह्ममूलय्रपिमूत भधिदेयको 
+ अस्मिनूट्‌दृस + चडटभौर 
- + शरीरे“देद बिपे कथमलेसे 
आयातिल्‍भागमन करता है. श्रध्यात्ममूडभ्रध्याप्मको 
वाल्युतः श्रभिधत्तेस्धारण करता है 


भावाथ। 


अयेति | जब प्रथम प्रश्न के उत्तर को पिप्पालाद क्रूपि ने समाप्त 
किया, वपश्चातू आश्वज्ञायत का पुत्र कोशलनामक ऋषि पूछता - 
भया दे भगवन्‌ ! क्रिस्त उपादान और निम्रिचत कारण से यह प्राण 
उत्पन्न होता है, किस प्रकार फरके इस स्थूल शरीर में आजाता है, किस 
तिमित्त से शरीर को भ्रहण करता है भ्रौर किस तरह से यह प्राण, 
अपान, उदान, ,व्यान, समान भेद्र करके शरीर में स्थिर होकर 
शरीर को धारण करता है, ओर फिर शरीर के किस द्वारसे मरते समय 
उत्काणए फर जाता है, और किस प्रकार करके वाहर के आधिभूत 


प्रश्नोपनिषद्‌ । ३६ 


ओर आधिदेव को अर्थात्‌ पश्च महाभूतों को और उनके श्रमिमानी 
देवताओं को अथवा इस वर्तमान वेह और इन्द्रियों को घारण 
करता है ॥ १॥ 
सूलम्‌ | 
तस्मे स होवाचातिप्रश्नान्‌ पृच्छसि त्रह्मिष्ठो असि इति तस्मात्तिहए्‌ 
न्रवीमि ॥ २॥ 
पदच्छेदः । 
तस्मे, सः, है, उवाच, अतिप्रभान्‌, पृच्छसि, ब्रक्षिष्ठ, श्रसि, इति, 
तस्मात्‌, ते, अहम, प्रवीमि ॥ 


पदाथ | अन्वय पदार्थ 
तस्मै८तिस कौशरय ऋषि + त्वमूल्तू का 
के मत ब्रह्मिप्ठ-्म्रद्मविपे अद्धावान््‌ 
हृप्निश्चय करके अखिनह 
स$-वह पिप्पल्ाद मुनि आंख हे 
उवाच-कह्ठता भया कि तस्मात्‌-इसलिये 
त्वम्च्तू इति>ऐसा जानकर 
अतिपरश्नान-अ्रति प्रश्ना को अहमःमें 
पृच्छसि-पूचता है *.. तेन्‍्तेरेप्रति 
+ परंतु-परंतु प्रवीमि-कहता हूं 
. भावायें। 


तस्मा इति । तव पिप्पलाद आचार्य्य ने उस कोशल्यक्षपि से कहा 
कि तुम अति प्रश्नों को पूछते दो जो शासत्रम मना है पंरन्ठु तुम व- 
क्विष्ठ हो अर्थात्‌ नेद के अर्थ के ज्ञाता हो, उत्तम श्रधिकारी हो, 
तुम्हारे प्रति हम इन प्रश्नों के उत्तर को कहते हैं, सावधान होकर 
श्रवण करो ॥ २ ॥ पु 


४० प्रश्नोपनिषद्‌ | 


सूलम्‌ | 
आत्मन एवं प्राणो जायते यथा पुरुषे छायतस्पिन्ेतदाततम्भ- 
नोकतेनायात्यस्मिवन्च्छरीरे ॥ २॥ रे 
पदच्छेदः । 
पआत्मन, एव, प्राण, जायते, यथा, एपा, पुरुषे, छाया, एतरिमन्‌, 
एततू, आततम्‌, मनोझृतेव, आयाति, अस्मिच्‌, शरीरे ॥ 


अत्वय+ पदार्थ | अन्वय+$ पदार्थ 
आत्मन१८परमात्मा से एततून्यद प्राणतरख 
एव-ही आततम्‌-समार्पित. है 
0 30007 + चरभऔर 
जायते-उत्पन्न होता है 
यथा-मैसे अस्मिन- सके <ु 
पुरुषे-पुरुष विपे “शरीर विपे 
एपान्यह दृश्यमाव + प्रार+प्प्राण 
छाया>म्रततिबिंव हद मनोकृतेन-मनके संकर्पक्ृत 
+ तथान्तेसे ,. के के वश से 
एतस्मिन-दूस परमात्मा बिपे आपयातिन्अवेश करता है 
भावाये। ह 


आत्मन इति | यह जो प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान पश्च 
वृत्तिरूप प्रण है सो अक्षय परमात्मा से उत्पन्न होता है, ओर उसी 
के आशय रहता है, उससे इसकी दथक्‌ सत्ता नहीं है, जैसे लोक में 
पुरुष के शरीर से उत्पन्न हुईं जो छाया है वह वास्तवमे सत्य नहीं है 
ओर न शरीर से अलग है, प्राणों का कारणीमूत जो ब्रद्मात्मा है 
सी में आरोपित है, व॒स्तिव,में यह नहीं है और जैसे प्रतिविम्ब की 
"५ से अपनी प्रथक्‌ सत्ता कोई नहीं दे तेसे प्राण की भी आत्मा 
से पृथक सत्ता अपनी नहीं है, परमात्मा के ही आश्रित है और मनके 


प्रश्नोपनिषद्‌ । 8 


सहुस्पादिको से उत्पन्न हुआ जो कर्म है उसी फर्म के सिमित्त करके 
इस स्थूल्न शरीर में प्राण प्रवेश करता है ॥ ३॥ 
म सूलस्‌। 
यथा सम्राठेघाधिकृतान्‌ विनियुडक़े एतान ग्रामानेतान ग्रामान- 
धितिप्ठखेति एवमेवैप प्राण इतरान्‌ प्राणान्‌ पृथक्‌ पृथंगेव सन्नि- 


धत्ते ॥ ४॥ 
पदच्छेद। 
यथा, सम्राट, एवम अधिक्ृततान्‌, विनियुड्क्ते, एवान्‌, ग्रामान्‌, 


एतान्‌, ग्रामान्‌, अवितिष्ठस्व, इति, एवम्‌, एव, एप:, प्राणः, इतराव्‌, 
प्राणान्‌, पृथक, पृथक, एव, सन्निधत्ते ॥ 


झन्वयः पदाथे | अच्वयः पदार्थ 
यथाज्जैस एवम्‌ एवनचैसे हो 
संम्राहू-राजा एप*न्यह 
भ्रधिकारी लोकों भाणशःल्म्ाण 
अधिक्रतानःर ! को याने अपने इतरान-्अपने से प्थक्‌ 
0७७७2 चक्षरादि इंद्वियों 
इंति-्ऐसा प्राणानल । का ओर अ्पा- 
विनियुक्के-भाज्ञा देता है कि नादि चायुकों 
+ त्वम-तुस पृथक्ुन्भलग 
एतान-इन पृथकूल्त्रत्ग 
आमानमार्सों में एचरनिश्चय करके 
पएतान्‌ आ्रमानलइन ग्रामोर्े कसे विपे नियोग 
अधितिण्ठस्व>स्थित होकर | सन्निधत्ते+ ।॥ याने पेरणा करता 
में तत्पर हो हद 
भावाथे । 


यथेति । जिस प्रकार राजा अपने अधिकारी सृत्यों को आज्ञा 
देता है कि तुम कुरुक्षेत्र देश आदि में जाकर वन्दोवस्त करो, उन देशों 
का मैंने तुमको हकिम किया है, इसी प्रेकार यह मुख्य प्राण भी 
अपने से भिन्न चछ्ुरादि इन्द्रियों को भी और अपोन आदि वायु को 


४ प्रश्निपनोधद | 


इस शरीर के पृथक २ स्थानों में रखकर उन को कर्मग्रिपे नियोग 
करवा है ॥ ४ ॥ 

सूलम | 

पाय्पस्थेव्पानम चष्ठु ओत्रे मुखनासिक्राभ्याम प्राणः सयप््‌ 

प्रातिप्ठते मध्ये तु समानः एपो शेतदुतमर्न समनयति तस्मादेता 
सप्ताचिषां भवान्त ॥ १ ॥ 

पदच्चेद' 
पायूपस्थे, अपानम्‌, चल्ु, ओत्रे, मुखनासिकाभ्याम, प्राण, स्वयम्‌, 
प्रातिए॑ते, मध्ये, तु, समानः, एप:, हि, एतत्‌, हुतम्‌, अन्नम्‌, समन्नयति, 
तत्मात्‌, एवा;, सप्तार्चिप:, भवन्ति ॥ 


अन्वय पदार्थ | अन्वयः पदार्थ 
पायूपस्थे-पुरीप मृत्र मोचन हिज्मसित्ध 
स्थान विपे पएप+-यद्द समान वायु 
अपानम:अ्रपानवायुको हुतमन्मुक 
+ स्थापयति-स्थापित फरता है अज्षम-भज्ञपान को 
चदश्लुश्रोजेसनेन्न और करण विपे समच्नयति-यथायोग्यस्थानों 
मुखनासि ] मुख और नासिका में भाप्त करता है 
काभ्याम्‌ इसी कारण उ- 
प्राणु+न्‍्पाण तस्मात्‌ू5< दर अग्नि से 
स्वयम्‌-आपही . ( मायद्वार 
पभातिष्ठत्ते-स्थितं होता है एताः-य चहुराद 
ै सात ज्योतिः« 
तुल्भोर लि 
मध्येन्पाण अपान के सप्तालिषः- | यतशारदियो 
अऊशलि दिप रूपादि के महण 
समान+स्‍्समान वायुरूप भचन्ति5 < करने में समर्थ 
-्‌ से स्थित होता है होती हैं 


नोट-मुखनासिकाश्याम्‌ चतुर्थी विभक्ति है परन्तु अर्थ सप्तमी' विभक्ति 
का इस मन्त्र विषे देता है. ॥॥ 


प्रश्नोपनिषद्‌ । ४३ 


| भावारथे । 
* पायूपस्थ इति | गुदा ओर शिश्न इन्द्रिय में यह प्राण ्रपान वायु 
दोकर स्थित होताहे, और मज् और मूत्र को बाहर निकालता है, च्लु, 
ओन्न, मुख, ओर नासिका में प्राण आपही स्थित द्वोकर गमनाउगमन 
क्रियाको क्रिया फरता है, शरीर का मध्य देश जो नामि है उसमें समाच 
“रूप से यह प्राण स्थित होता है, और भक्षण किये हुये अन्न के रसको 
नाडियो में विभाग करके वांटता है, ओर इसी कारण दो ओत्र, दो 
नासिका, दो नेत्र, एक मुख ये सात अग्नि की लाटे कही जाती हैं, 
आओऔर अन्नादि के भोगने में और रूपादि के ग्रहण करने में समर्थ 
होती हैं ॥ ५.॥ 
सूलम्‌ | 

हंदि होप आत्माअचैतदेकशर्त नाढीनां तासां शर्त शतमेकेकरस्यां 
द्वासप्रतिद्वोसप्रतिः प्रतिशाखानार्डसहस्ताणि भवन्त्यासु व्यान- 
श्चरति ॥ ६ ॥ ह 
| पद॑च्छेदः । 

ै हृदि, हिं, एप:, आत्मा, अन्न, एतंत्‌, एकंशतम्‌, नांडीनाम, 
तासामू, शतम्‌, शतम्‌, एकैकस्याम्‌, द्वासप्ततिद्वसप्ततिः, प्रतिशाखा- 
नाडीसहस्राणि, भवन्ति, आसु, व्यानः, चरंति ॥ 


, अन्ययः पदार्थ | अन्वयः *. पदार्थ 
हे - एप+-्यह प्रसिद्ध एकशतम्‌<एकसो एक अधान 
आत्मान्जीचामा... - - डी हैं 

हिजनिश्चय करके ,, | , - तासामूल्ठन  . 
हृद्रहद्याकाश बिपे नाडीनामल्‍नाडियों में से 
स्थित्त हैं न्‍ एंकेकस्यामू:<एक एकंनाड़ी बिफे 
अन्नन्तिस हृदय बिपे | * शत शंतम-सो सौ 'नोड़ी के 


कु - एततूलयह. रे हे ,.. क्‍िस्तार से 


88 प्रश्नापनिपद्‌ । 


द्वासप्ततिद्वो- | >बहत्तर बद्धत्तर ए- भवन्तिनद्ोती हैं 
सप्ततिः ) जार - आखु-इन नाड़ियों बिपे 
प्रतिशाखा ना- है _म्तिशाजा ना- व्यानस्तथ्यानवायु 
डीसहस्लाणि $ दियां चरतिरसंचार करता दे 


नोट-प्रथम हृदयाकाश बिये १०१ मुख नाड़ी हैं, तिन नाड्ियों 
में से हरएक नाड़ी से सा सो नाड़ी निकल्ली हैं, इसलिये एक्सों 
'एककों सौंके साथ गुणा करने से दृशहजार एकसो १०१०० नाड़ी 
हुई, फिर तिन एकहजार एकसी नाढ़ियों में से हरएक नाड़ी में से 
'७२००० 'बहत्तर वहत्तर हजार नाड़ी निकली हैं, तिन बहत्तर हजार 
'कों दृशहजार एकसो के साथ गुणा करने से ७२७२००००० बहत्त- 
रकगेड़ वहत्तरलाख नाडीहुई, तिन में १०१ ओर १०१०० जोड़ने 
से कुज्न ७२७२१०२०१ नाड़ी हुई ॥ 
| भावार्थ । 
हुंद़्ीति | अव .नाड़ियों के उत्पत्ति के स्थानकों कहते हैं ॥ हृदि ॥ 
हृदय कमल में यह जीवशत्मा प्राण रहता दे, इसी हृदयदेश से एकसी एक 
१०१ प्रधान नाड़ियें निकसी हूँ, उन एकसो एक नाड़ियों में से हरएक 
नाड़ी से एक २ सौ नाड़ियों की शाखायें निकसी हैं, ओर सब नाड़ी 
-शाखाओं की संख्या एक उपर दश हजार द्वोती है, इन नाड्रियों में 
से हरएक नाड़ी से वहत्तरहजार ७२००० नाड़ियें मिकसी हैं, यदि 
एकसीौ ऊपर दुशहज्ार १०१०० नाढ़ियों को बहत्तरदजार ७२००० 
: से जो गुणा किया जाय तब घदत्तरकरोड़ ओर वहत्तरक्षक्ष सव नाड़ी 
हुई ७२७२००००० होती हैं इन में यदि १०१ प्रधान नाड़ी ओर 
१०१०० शाखा चाड़ी जोड़ी जायेँ तो ७१७२१०२०१ होती हें 
६ ३ आचाय्य ऐसा कहते हें कि एकद्दी नाड़ी सव नाड़ियों का मूलभूत 
सुपुम्ना नामवाली नाड़ी हृदयसे निकसी है, भोर उसी से शाखावत्‌ 
दुश न्राड़िये निकसी हैं उच्र दृश नाड्ियों में स हर एक नाड़ी से नव 


प्रश्नोपतिपद्‌ ।, ४५ 


नव ६० नाड़ियें निकसी हें, ओर दश शाखावाली नाड़ी को उनकी 
नच्बे प्रति शाखा नाड़ियों के साथ मिल्ला देने स एकसो नाड़ी होती हैं, 
ओर इन एकसो नाड़ियों में से हर एक लाड़ी से एक २ सौ नाड़ी 


ओर निकसी हैं, तव इनका सब जोड़ दशहजार एकसो एक नाड़ी हुई, 
फिर उन्हीं के मध्य में से हर एक नाड़ी से वहत्तर २ हजार नाड़ी 
मिकसी हैं अगर उनको दश हजार के साथ गुणा किया जाय तब 
वहतत्तरकरोड़ नाड़ी होती हैं, इनके साथ दृशहजार ,एकसौ एक नाड़ी के 
मिज्ञाने सेः.सव वहत्तरकरोड़ दशहजार एकसो एक नाड़ी होती हैं 
७२००१०१०१ इन्हीं सूक्ष्म नाड़ियों में प्राण व्यान वायु होकर 
गमन फरता है इन्हीं सूक्ष्म नाड़ियों में व्याप्त होकर सब शरीर के 
सूक्ष्म व स्थूल अवयवों में घूमता है ॥ ६ ॥' 
ह सूलम्‌। 

अग्रकयोध्वे उदानः पुणयेन पुएयय लोक नयाते पापेन पापमुभा- 
भ्यामेव मुष्यलोकम्‌ | ७ ॥ 

पदच्छेदः । | 

झथ, एकया, ऊर्ध्वः, उदान:, पुण्येतर, पुणयम्‌, लोकम्‌, नयति, 

पापेन, पापम्‌, उभाभ्याम्‌, एव, मलुष्यलोकम्‌ ॥ 


अन्चयः पदार्थ | अन्चयः ' पदार्थ 
अथ-अब पिप्पलाद मुनि + चभोर हे 
कहते हैं कि. पापेनरपापकर्म से 
एकयाएक सुपुम्णा - पापम>नरकादिलोककफो 
ऊध्वै:-ऊध्वे को उत्कान्त + चन्चोर 
हुश्ना | उस्ाभ्यामल्पुशय पाप मिश्रित 
उद्ान+८उदानवायु कर्म से 
; * देहिनम्‌>जीव को भनुष्यलोकम्‌-भनुष्यल्ोकको 
ह पुरयेन-पुण्यकर्म से एव-निश्रय करके 


पुएयम्‌ लोकमूल्युस्यज्ञोक को नयतिन्शाप्त करता है 


४६ प्रश्तोपनिषद्‌ ) 
भावाथे । 


,. अ्थेति। अब उदान वायु के स्थान ओर उसके उत्कमण को 
कहते हैं ॥| अथेति ॥ यद्यपि उदान वायु सब भाड़ियों में विचरता है, 
तंथापि एक सुषुम्णा नाड़ी के मार्ग से ही ऊर्षेलोकों में शरीर छूटते 
समय लिंगशरीर संयुक्त जीव को ज्ेकरके जाता है, पुएयकर्मोंवाले को 
पवित्र देवादि योनियों में प्राप्त करता है, और पापकर्मोबाले को पाप- 
योतियों भें याने पश्चु या नरकादिकों में ल्लेजाकर प्राप्त करता है, ओर 
मिश्रित कर्म्म के करनेवालों को मलुष्ययोनि को प्राप्त करता है ॥ ७॥ 


| खलम | 
आदित्यो ह वै वाह्मः प्राण उद्यत्येष पेन चाछ्तुप प्राणमनुग्रहानः 
पृथिव्यां था देवता सेपा पुरुषस्थापानमवष्भ्यान्तरा यदाकाश$ से 
समानो वायुब्यान। ॥ ८॥ 
पदच्छेंदुः । 
आदित्य, ह, वे, वाह्म;, प्राणः, उद्यति, एबड, हि, एमस्‌, चाशु- 
एम , प्राणम्‌ , अनुगृह॒णानः, पृथिव्याम्‌, या, देवता, सा, एपा, पुरुषस्य, 


अपानम्‌ , अधष्टओ्य, अन्तरा, यत्‌ू , आकाश:, सः, समान, वायु: 
व्यानः ॥ 


अच्चयः ' पद्‌.थे | अन्चयः पदार्थ 

' के कक ( कई: 0 कम 

ेल्‍ ह वैश्मातिद | ,_] 3 अभाव रूप 

आदित्यःच्चूवे अडगालः-- आकर का 
दिरुनिश्वव करके [ हुझा 

” एनमूल्इस उद्यति-उद्य को प्राप्त 
चाक्षुपम्‌-च॒शु बिषे स्थित दोता है 


'प्राणमू-्आण को न स+न्सोई 


प्रश्वोपतिषद्‌ । ४७ 
भ्न्यह अन्तरा-मध्य बिपे 
वाह्मसन्याद्य आकाश+-प्राकाशरूप 
प्राणुश्न्माण है समान+न्‍्समान 
+ तथा-्सैसेही वायुभ्यायु है 
गृथिव्याम्-ए्थिवी विषे झमि- सोई व्यष्टि भर 
सानी + सः--4 7 समान वायु 
जो | पर झनुमह् क- 
देवता जे पर थे हं रताह 
>आरमनस्प 
वता>भग्निसुप माण है हल जय 
सालन्‍्सोई हे ग 
जो बाह्य समष्टि 
फपानयह यत<< अप वायु व्न 
पुरुषस्यज्पुरुप के | ज्ञोक से पाताल 
अपानम्‌लअ्रपान वायु को लोक पर्य॑न्त 
नीचे के तफे व्यान+्च्याप्त है 
छवएस्य-आकर्षपण करके सोहूँ धरन्तर व्यष्ट 
+ स्थिता-स्थित है हर के वायु पर भनुपहइ 
+ चन्भोर करता हुआ बर- 
यत्‌ूल्‍नो । तता ह 


नोट-जो सूर्यरूप समष्टि प्राण वायु है सोई व्यष्टिहूप प्राण वायु 
होकर प्राणियों के चक्षु विषे स्थित है, जो अग्निरूप समष्टि प्राणवादयु 
प्रथिवी बिषे स्थित है, सोई व्यष्टिकप अपानवायु होकर प्राणियों के 
नीचे के भाग बिषे स्थित है, जो समष्टि प्राणवादु अन्तरिक्षल्षोक वि 
याने स्र्ग ओर एथिवी के मध्यभाग़ विषे जो आकाश है तिस विषे 
जो समष्टि प्राणवायु स्थित है सोई व्यष्टिकप समानवायु होकर प्राणियों 
के मध्यसाग विषे स्थित है, और जो समष्टि प्राणवायु बाहर प्रह्यलोक 
से: लेकर पातानलोक पर्यन्त व्याप्त है सोई व्यष्टिरप व्यानवायु होकर 
सम्पूर्ण प्रारियों के अन्तर नख शिख पर्यन्त स्थित है, इसीलिये समष्टि 
प्राशवायु के सहायता बिना व्यष्टि प्राणवायु जो प्राणियों फे शरीर 
विंषे स्थित हे नहीं' रह सक्ता है ॥ 


ष्ट्८ प्रश्नोपनिपद्‌ । 


साचाये। 
आदित्य इति | सूयमण्डल अ्भिमानी जो पुरुंपरुपी वाद्य मुख्य 
प्राण है वह उदय होता हुआ जीवों के चक्ष विषे जो प्राण है उसपर 
अपने प्रकाश से अलुप्रह करता हुआ उन चक्लुब्रों को रूप के प्रहण 
करने में सामर्थ्य करता है, ओर प्रथिवी अभिमानी जो प्राण देवता 
है बह पुरुषों के स्थूल शरीर के अपान वायु को अपनी तरफ खेंचता 
है और उसपर अनुप्रह करता है ओर इसी कारण यह शरीर स्थित 
“रहता है, यदि वह प्रथिदी में रहनेवाला प्राण॒वायु जीवों के अपानवायु 
पर घजुप्रद न फरे तो शरीर भारी होकर गिर पढ़े याने रुकावट के 
कारण ऊर्ध्व को प्राणवायु के. बल से उड़जाय सूर्य व प्रथ्वी के वीच 
में जो आकाश है उसमें जो प्राणवायु स्थित है वह जीवों के शरीरों 
के मध्यविषे समान वायु की सहायता करता है भौर जो बाहर की 
प्रसिद्ध प्राशवायु है सोई जीवों के व्यानवायु की सहायता करता है 
तात्पर्य इसका यह है कि यदि बाह्य प्राणवायु जीवों के अ्रभ्यन्तरी 
प्राणवायु की सहायता न करे तो उनके शरीर स्थित नहीं रहसक्षे हैं ८॥ 
सूलम्‌। 
तेजो ह थे उदानस्तस्मादुपशान्ततेजाः पुनभवमिन्द्रियेमेनसि 
संपयमानेः ॥ ६ ॥ 
पदच्छेदः । हे 
तेज:, है, वै, उदानः, तस्मात्‌, उपशान्ततेजा:, पुनर्भवम्‌, इन्द्रिये:, 
ममसि, सम्पयमाने: ॥ 
अन्चयः पदार्थ | अन्चय+ पदार्थ 
ह चै-निश्चयकरके, उत- तस्मात्‌ू-इसल्रिये 
क्रान्तिधमेवाला 


डैवामिकपानवाधु रु + तस्य ? उसके निककने 
तेज:-तेजत्वरूप है + उत्कान्तोी $ पर * 


प्रश्तोपनिषद्‌ । छह 


तेजञाः भरण निकटको |. सम्पच्यमानेः-अवेश करते हुये 
शा 
मनसिन्सनकी भावना. -.. पुवर्भेवम-शरीरान्तरकों ध्राप् 
हे विये . होता है 
भावाथथ। 

तेजो है इति। दाइ ओर प्रकाशकों करनेवाली जो प्रसिद्ध तेजरुपी 
समष्टि वाह्मवायु है याने सव पदार्थों को वंश देनेवाली जो वायु है वह 
जीवोंके व्यष्टि उदानवायु पर अपुप्रह करता है और इसीकारण वे तेजस 
* ध्रतीत होते हैं याने जीते रहते हैं, जव॑ पुरुष के शरीर भें तेज उच्छिन्न 
हो जाता है, तब वह इस शरीरको त्याग करके शरीरान्तर को प्राप्त होता 
है, शरीर के त्यागक़ाल में प्रथम #न्द्रियगण झत्तःकरणांमे प्रवेश कर 
जाती हैं तत्पश्चात्‌ जीव, इन्द्रियां और मन आदिको के सहित शरीराव्तर 

को प्राप्त दोजाता है ॥ ६॥' ह 

् ढ़ कप पु 6 सूलम । | न 
पच्चित्तसेंनेष प्राणमायात्ति आणस्तेजसा युक्त सहात्मता यथा 
संकल्पितं लोक॑ नयति ॥ १० ॥ 
पक पदच्छेदः ! 

ग्रद्चित्त;, तेल, .एपः, प्राणम्‌, झायाति, प्राण, वैजसा, युक्त:, सह, 


आत्मना, यथा, सड्डल्पितमू, लोकम्‌, नयति .॥] 


अन्चयः - पदाथे || अन्चयश पद 
यव्यितःलमरण समय पुरुष। तेजसा-ठदान वायु से 
*. काज़ेतता चित्त होताहं| युक्कान्युक्त होताहुआ 
पेन्नन्ड्स चित्त कके | आत्मना सह-भपने साथ 
-  .पएुप+ूयद जीव | + जीवमू:जीवको 
घाणमे-म्राण को यधथारसंफरिपतम-ठसके. संकद्पके 
आयातिल्थाप्त होता है : [अजुपार 
- /+चब्और' . |. ,लोकमल्योनिकों 


| « आशम्याण -- - नयतिन्माप्त करता: 


घर प्रश्नोपतिषदू । 


भावाधे । 
यधित्त इति | कर्मों के अनुसार मरणकाल में इस जीव का चित्त 
जिस जिस देवता मनुष्य पशु आदिक योनियां की ओर जाता है उसी 
उसी योनि भें वह अभिमानी जीव सहित इन्द्रिय देवताओं के ओर मन 
आदि अन्तःकरण के जाकर उत्पन्न होता है, मरण काल में 
मुख पाण तेजरूपी उदानबायु से संयुक्त होकर भोक्ता जीव को उसके 
करमजन्य संकल्प के अतुसार कर्म्मफन्न भोगाने को ल्ोकल्लोकान्तर देह- 
देहान्तर में लेजाता है ॥ १० ॥ 
. - सूलम्‌ | 
य एवं विद्यन्‌ भाणं चेद न हास्य प्रजा हीयते5मृतो भव॒ति तदेष 
श्लोक: ॥ ११॥ ... 
पदच्छेद: । 


य।, एवम्‌ , विद्वान्‌, प्राणम्‌, वेद, न, है, अस्य, प्रजा, हीयते, 
झमृतः, भवति, ततू; एषः, श्लोक: ॥ 





झन्वयः पदाथे | अन्वयः - पदार्थे 
यभ्च्णो नूनहीं 
पु एचमूलइस प्रकार वीयते-द्दीन होती है 
विद्धान-बुद्धिमान्‌ पुरुष + चर्ओर 
प्राशमज्आण को + सभ्न्वह 
चेद्-जानता है अम्रतः-भमर 
अस्य-उस प्राण उपासक भवतिन्दोता है 
की. ततू-इस बिपे 
प्रजा-श्ंतति एप+न्‍्यह आगेवाला 
कर हाई क्ञोक बिषे 


इलोंकः-मंत्र भ्रमाण है 

६ री, भावार्थ। : * 

य्‌ ४ प्राण के स्वरूप को कथन करके अब प्राण की उपासना 
को कथन रे हैं ॥| य इति ॥ जो विद्वान्‌ पुरुष पूर्वोक्त प्रकार करके 


प्रश्नोपनिपदू । ५१ 


प्राणों को जानता हैं तिस प्राशोपासक विद्वान्‌ की सन्‍्तति कंदापि 
नष्ट नहीं होती है ओर शरीर के पात होने पर वह अमरभाव को 
प्राप्त होता है, इसी अगर को आगेवाला मन्त्र भी कहता है ॥ ११॥ 


सूलम्‌ | 
उत्पत्तिमायतिं स्थान विभुल्ल चैवें पश्चया अध्यात्म चैव प्राणरय 
विज्ञायामतमश्लुत विज्ञायाशतमर्ंनुत इति १३ मश्नः हे ॥ १९॥ 
पदच्छेद+ । 
उत्पत्तिम्‌, आयतिम्‌, स्थानमू्‌, विभुत्वम्‌, च, एवं, पथ्चथा, अध्या- 
त्मम्‌, च, एव, प्राणस्य, विज्ञाय, अमृतम्‌, अश्लुते, विशञाय, अम्ृतम्‌, 
अश्नुते, इति ॥ | 


अन्वयः “पदाथ | अन्वयः , पदार्थ 
इतिजऐसा पश्चधासउसके पांच प्रकारके 
+ प्राणोपासकःस्मायका उपासक | विभुत्वम्‌ एव-व्यापकत्त फ़ो 
प्राएस्यन्माण के. * चनन्‍्थोर 
उत्पत्तिमूलउत्मत्ति को अध्यात्ममूल-भध्यात्म को 
+ चन्भोर पुव-भी 
आयतिम्‌रशरीर' बिपे उसके विज्ञायन्भज्ी प्रकार जानके 
झागसन को अमृतम्‌ल्माक्ष का 
+ घन्‍ओऔर अए्नुतेज्आप होता है 
स्थानमूरशरीर बिपे उसके विशाय-भली प्रकार जानके 
स्थान को अम्रतम्‌-मोक्ष को 
+ चम्भोर अश्लुते*पराप्त होता दै 
४ भावाथे । 


उत्पत्तिमिति [ मुख्य प्राण की परमात्मा से उत्पत्ति है ओर मन 
फरके किये गये जो कर्मों के धर्मा3धर्मरूपी संस्कार दें उन्हीं के प्रेरणा 
करके प्राण शरीर में प्रवेश करता है, और अपने को पांच विभाग 
परके स्थित होता है, जो प्रारए सूर्यादिलोकों में ओर आकाशादि एच 


भ्र्र प्रश्नोपनिषदू । 


मंद भृर्तीं में रिथिंत है, बंह राजा की तरह है वह अपनी प्रज्ञारूपी जीव 
संयुक्त प्राणों पर अतुप्रहः करता है, ओर तब ही जीव कार्य के करने में 
समर्थ होता है। जो कुछ विद्यंमान है, सब प्रारणों की. ही विभूति है, 
इसीसे इसफो अध्यात्म भी कहते हैं जो पुरुष पूोक्त प्रकार फरके , 
प्राणों को जातता है, वह हिरण्यगर्स की सायुज्यतारूपी मोक्ष को प्राप्त 
द्वोता है अर्थात्‌ आत्मानन्द फो प्राप्त होकर आवागमन से रहित हो 
जाता है ॥ ११॥ ््ि 
इति हतीये: प्रश्न: ॥ 

5 यो सूलम्‌ | ह नि, 

अथ हने सोस्योगणो गाग्येः प्रच्च भगवन्ेतस्मित एुरुपे क्ानि . 
स्वपन्ति काम्यस्मिन्‌ जाग्रति कतर एप देवः सप्रान्पश्यति कसैतत्‌ 
सुख भवति करिमन्‌ तु सर्चे संपतिष्ठिता भवन्तीति॥ १॥ 

की पदच्छेदः । . 9 

अथ, है एनम्‌, सोर्यायण:, गार्ग्य;, पप्रच्छ, भावन्‌, एतस्मिन्‌, 
पुरुषे; कांति, स्वपंन्ति, कानि, अस्मिन्‌, जाप्रति, कतरः, एप, देवः; 
पश्यति, फर्य, एततू, सुखम्‌, भवत्ति, कस्मिन्‌, बु, स्व, 
सम्प्रतिष्ठिता:, भवन्ति, इति || रा 


अन्चेयः , पदार्थ | अन्चयः पदार्थ 
अथ्रृतीय प्रश्व॒के ' पम्नच्छुल्मश्व करता भया 
परचात्‌ 
“हन्भूसिद्ध भगवनहे भगवदन्त' 
एजसूल्पिप्प्ाद मुनिसे | एतस्मिनूल्‍इस . ||£ 
ह गाय्येः्-गर्गगोत्र बिपे पुरुषे-पुरुष दिये _ 
उत्पन्न हुआ कार्निन्कोंन इच्द्ियां 
,.. सोर्यायण॒+-स्तौ्यायण नामक | “ बज 2330/ एक, 
का कि 0 0 2 स्वपन्ति>९ स्वकायेसे रहित , 
कि 5 विश्राम क-.' 
: उंतिन्लेया | हो विभास के 


" + रंती हे .. 


प्रश्नो पनिपद्‌ ) ३ 


चज्मौर ; एततू-इस सुपुप्ति अवस्था 
, भस्मिनल्‌इस सुप्तपुरुष विपे बिपे प्रसिद्ध 
कानि-फोनसी इन्द्षियां खखमज्सुस 
जाप्रति-जागतो हैं याने ब्या- भवतिनद्दोता है 
पार को करती हैं चन्धोर 
कतर४-क्लोन फरस्मिन-क्िस बिफे 
एपश्ल्यट | .. सर्वेच्सत्र इच्दरियां 
देव+न्दे (जाम्नत श्र 
[ स्वप्नोंको बह | स्वश्नश्नवस्था से 
गाल बम के | पाताल हट आह 
व्यापारों को । रहित हो आनंद 
', पश्यति-देखता है अल । 
कस्य-किस पुरुष को भवन्तिजअवेश करती हैं 
” सावाथे । 


अथेति | कोशह्यनामक क्रूपिके प्रश्नके शनन्तर सोर्य्यायणि गर्म- 
गोत्रवशी पिप्पलाद सुनिसे पूंछता भया ॥ हे भगवन्‌ ! इस हाथ पांव- 
वाले शरीर में कोन कोन इन्द्रियां शयन करती हैं अर्थात्‌ स्कार्य से 
रहित होकर विश्राम करती दें ओर कोच इन्द्रियां इस शरीर में जागती 
हैं अधात्‌ जाम्रत्‌ अवस्था में अपने व्यापार को करती हैं और इस कार्य 
कारणरूपी संघात में कौन देव अह पश्यामि अहे शणोमि में देखताहूं, 
में सुनताहूं ऐसा अनुभव करता है, और यही स्वप्त के गजरथादिकों को कौन 
रचता है व देखता है ओर जाग्रतू व स्वप् के उपरत होजाने पर 
कोन देव सुपुप्ति के सुख को भोग करता है और फिर किस देवता विषे 
सम्पूर! प्राण इन्द्रियादि एकता को प्राप्त दकर लीन हो जाती हैं।॥ १॥ 

सूलम। ' 

तस्मे स, होबाच यथा गाश्यमररीचयोर्कस्याउस्तजनच्छतः सर्वा 

एतर्सिपेनोगएडल एकीभवन्ति ता; पुन; पू भरुदयत$ प्रचरन्त्यवे हू 


३. प्रश्नो पनिषदू ! 


वैतत्सपैम्परे देवे मनस्पेकीमवन्ति तेन तहोप पुझषो न शुणोति न 
पश्यति न जिप्नति न रसयते न स्पृशते नाभिवदते नादसे नानन्द्‌* 
पते न विस्ृज्यते नेयायते स्वपितीत्याचक्षते | २॥ 
पदच्चेदः । 

तस्मे, सः, ६, उवाच, यथा, गाग्यमरीचयः, अर्फत्य, अत्तम्‌, 
गच्छत;, सर्वा:, एतस्मिन्‌, तेजोमण्डले, एकीभव्रन्ति, ता:, पुनः, पुनः, 
उद्यत:, प्रचरन्ति, एवम्‌, है, वा, एतत्‌, सर्वम्‌, परे, देंवे, मनसि, 
एकीभवन्ति, तेन, तहिं, एप, पुरुष:, न, शणोति, न, पश्यति, न, 
जिप्रति, न; रसयते, न, रपृशते, न, झभिवदते, न, आदते, न, 
आनन्दयते, न, पिसृग्यते, न, इयायते, स्वपिति, इति, आचक्षते ॥ 


अच्चयः पदार्थ । अन्वयः पदार्थ 
तस्मे>तिस गाग्य के प्रति ता+नवे किरण 
सभ्न्यह पिप्पजादमुनि पुनः पुत- 
हल्‍मिश्चयकरके प्रचरन्ति-फैल जाते हैं 
उवाच-कहतेमये कि एवम्‌ एच-ऐसेएी 
गारग्यनदे गाग्ये यदा-मत्र 
यथा-जैसे एसतूडपढ्े 
अस्तमू-न्प्रस्त को सर्वेमसब् विपयर हन्क्षियाँ 
गच्छुतःस्माप्त दोते हुये. |... परे देवे-चछुरादि देवों का 
अकेस्य-सूर्य के परमदेव 
स्चो+ज्सव मनसिजमन विपे 
मर्रीचयः-किरण एकीमवन्तिःएकता को श्राप्त हो 
प्रतस्मिन>उस सूरयरूप : जाती हैं 
तेजेमैडलेज्तेजोमेडल बिपे. | - तदहिचज्तय 
एकीसवल्ति-एकता को प्राप्त हो छेन<तिस कारण 
जाते हैं > एपर्नयद 
चन्‍्झ्नोर .- पुरुष+-पुरुष 


' 'उदयत्त+्नवदय होतेहुये सूपेके |. न श्टणोत्िवव सुनता है 


प्रस्नोपनिषद्‌ । ध५्‌ 


न पश्यतिरन देखता है न विखजतेरण मलसूत्र को 
न जिप्रति-न सूंघता है ध्यागता है 

१ रसयतेजन रस जता द्दे बढ त्त्‌ इयायतेल्‍न गमन करता हद 
न स्पुशते-न स्पश करता है 


+ परन्‍्तु< पर 
नअभिवद्तेटन बोलता है कक परच्ठु नर हल 
न आदत्ते-न ग्रहण करता हे स्वपिति इतिन्सोता दे ऐसा 


न झानन्द्यते-न झानंद्दित होता है आचक्षते-कहते हैं लोक विपे 
भावाथे । 

तस्मा इति | पिप्पलाद आचार्य कहते दें कि स्वप्नावस्था में मत ओर 
प्राणों से मिन्न जितने इन्द्रिय हैं, बे सन सोजाते हैं ओर इसी बातके 
पुष्ठ के लिये दृष्टान्त को दिखाते हैं, हे गारग्य ! जेसे सायट्डाल समय 
जव सूर्य अस्तभाव को प्राप्त होता है, तब सूर्य्य की सम्पूर्ण पकेरणों 
उसी तेजोरूप सूर्य्यमण्डल्ल में प्रवेश कर जाती हैं, फिर दूसरे दिन जब 
सूर्य्य उदय द्ोता है, तब फिर सूर्य्य की सम्पूर्ण किरणों चारों दिशों में 
फैल्न जाती हैं, इसी प्रकार सम्पूर्ण वागादिक इन्द्रियां भी मन में जो 
सब व्यवहारों का साधक है स्वप्न व सुधुप्ति काल बिषे लय को प्राप्त 
होजाती हैँ ओर फिर जाग्रत्‌काल में उठकर मनदेव की, प्रेरणा ,करके 
स्वकार्य करने लगती हैं, जब इन्द्रियां मन विषे लीन रहती हैं, तब यह्‌ 
ज्ञीव न सुनता है, न देखता है, न सूंघता है, न रस लेता है, न स्पर्श 
: करता है, न बोलता है, न प्रहण करता है, न त्यागता है, न गमन 
करता है, न सुख भोगता है, और न मल मूत्र का विसर्जन करता हे, 

, और विद्वान्‌ लोग कहते हैं कि अब यह पुरुष शयन करता है ॥२॥ 


सूलम्‌ | 
प्राणाग्नय एवैलस्मिन पूरे जाग्रति गाहेपत्यो ह वा एपो5पानो 
व्यानो न्वाहाय्यपचनो यहाहैपत्यात्मणीयते प्रणयनादाहवनीयः 
प्राण। ॥ ३ ॥ 


४६ प्रश्नोपनिषद्‌ । 
पदच्छेदः । 
कक ह 
प्राणार्तयः, एव एतस्मिव्‌, पुरे, जाग्रति, गाहपत्यः, हैँ; वा, एप: 
अपान:, व्यान: अन्वाहायपचनः, यत्तू, गाहपत्यात्‌, प्रणरयते, 
प्रणयनात्‌, आहवनीयः, प्राणः ॥ 


अन्वयः '.. यदाथे । झअन्चयः -... पदार्थ 
एतस्मिनलइ्स नवद्वारवाले व्यान/लव्यान वायु. 
पुरेलदेद बिपे चश्ुरादि अन्वाह्य्यपच्नःल्दक्षियाग्नि नामा 
करणके सुपुप्तिसमय अग्नि है 
प्राणग्नयःल्थ्राणादि पांच वायु यत्तूल्जों धग्नि 
अग्निरूप पअणुयनात्‌-्पणयन योग्य याते 
एवन्डदी लेआने योग्य... 
क जाञ्नतिजागते रहते हैं गाईपत्यातू-गाईपत्य अग्नि से 
* * हचार्उन प्रांचों विषे प्रणीयते-ल्ाया जाता है. 
एप+न्‍्प्रसिद्ध यह सम्न्बह 
अपानः्८श्रपान चायु पाण*न्याण 
गाईपत्य:ल्गाहईपत्यारिन हे आहचनीय+>्थाहइवनीय नामक 
+च<और अग्नि है 


'नो२--गाईपत्याग्नि--दक्षिएारित--आहवनीयाग्नि-ये तीन प्रकारके 
्रग्नि यज्ञ आदि विषे प्रसिद्ध हैं ( १ )गाईपत्याग्नि यजमान के चाम 
क्ुुपड का अग्नि है ( २) ओर दक्षिणाग्नि यजमान के दहने कुयड 
का अग्नि दे ( ३ ) ओर आहवनीयाग्नि वह अग्वि है जो गाई- 
चंत्याग्निं से तिकालकर भध्य अग्निकुएड विपे स्थापत कियाजाता है || 

द भावाथेय . हे 
आखग्नय इति।॥ सुपुप्तिकाल में इस नवद्वारवाले देह विषे जो प्राण, 
अपान, उदान, व्यान, समानरूपी पांच अग्नि हैं बेई जागते हैं, अपान- 
बायु मलमूत्रको नीज्ेकी “तरफ़ फ़ेकता है. इसलिये यह गाईपत्य अग्नि 
स्थानापत्न है, व्यानंबायु भोजनादि को पचाता,है इंसलिये वह अन्नाः 
हास्य पचतरूप अग्नि है, अर्थात्‌ दक्षिणाग्नि है ओेसे दक्षिणाग्वि हवन 


प्रश्नोपनिषद्‌ । प्र 


करने के कुएड में दक्षिण ओर स्थित होती है तैसे व्यानवायु भी हृदय 
के पांच छिद्ठोंमे से दक्षिणवाले छिद्रमें स्थित-है ओर इसी कारण 
व्यान को दक्षिणाग्नि कहा है ओर जेसे अग्निहोन्नी के हवनकुएड में 
निरन्तर स्थित, जो कि गाहपत्याग्निहे उस अग्नि से झलग अग्नि 
निकाल करके होम के लिये आहवनीय अग्नि होमके कुण्ड में रक्खा 
जाता है तेसेही हृदयलछिद्र में स्थित जो अपानवायु है, उसीसे निकस 
'फरके प्राणवायु बाहर भीतर नासिका आदिद्वार से आताजाता है, यही 
आहवनीय स्थानापन्न अग्नि है, यह मुखअग्नि है, पूवमल्त्र में अपात व्यान 
समान और प्राणफे साथ गाहँपत्याग्नि दक्षिणापत्याग्नि, आहबनीय 
अग्निको विधान किया है अव इस मन्त्रम समान वायुकी होतृलवदृष्टि 


'से विधान करते हैं ॥ ३॥ । 
|... ' 7 ' खूलमू।' 
 यदुच्छासनिःश्वासापेतावाहुती सम नयतीति स संमानः 
मनो, ह वाब यजमान इृष्ठफलमेबोदानः स एने यजमान 
महरहन्रेह्लगमयत्ति [| ४ | | 
' पदच्छेदः । 
यत्‌, उच्छूसनि:श्वासो, एवो, आहुती,' सममर्‌ , नयति,.इति, सः, 
समान;, मनः, है; वाव, यजमानः, इएफलम्‌, एवं, उदानः, सः, एनमू , 


यजमानम्‌, अहरह:, त्रक्ष, गमयति ॥ 


अन्चयः पदाथे | अन्चयः .  * पदाथ 
यतलनो.. ,- संमम८एसार्नताको 
एतो-इन प्रासेद्ध - नयतिप्राप्त करता है 

सः समानः>सो समान वायु है 


डच्छूस  _ऊध्वे श्वास गाय बाई 
निःश्वासी ( अप ःशवासरूप ६ वाव-इसथमिदोत्र कुंड- 


आहुती-आहुतियों को । रूपी शरीर विये 
इतिइसप्रकार “|... मनभन्‍्मन 


पद प्रश्नो पतिपदू | 

यज्ञमानःन्यशका को है -:.. पममूलनइस मनरूंपी 

उदास+लउदानवायु - ». यज्मानमूल्यजमान को 
एचडी - हे , अहरद्दन्यतिदिनसुपुप्ति- 

तस्य-<उसका काक्षत्रिपे 
दृएफलमलइच्छितफत हैं घह्मम्वरग्को कु 
स+च्सो उदान वायु गमयतिन्प्राप्त घरता हैं 
* ' भावार्थ । 


, यदुच्छासेति | जसे होता आर्थात्‌ हवन फा करनेवाला प्रात:- 
काल और सा्यकाल दो आहुती फो अग्नि में प्रक्षेप करता है याने 
डालता है, तसेही मुख ओर नासिका दो अग्निकुएड हूँ, इनमें श्वार्सो 
का आना जाना मानो दो आहुती हैं, इन्हीं की उन हृवनकुण्डा में 
समान वायु आहुती देता है, इसलिये होता उपासक अपनी इष्ठि को 
इनमें ही लगाये रक्‍्ले, शआओर!इस अग्निहोत्ररुपी यज्ञ फा फरनेवाला 
यजमान मन है, ओर. इस यज्ञ का इष्फल उदान वायु है क्योंकि 
मरणकाल में उदानही स्वरगंसपी फल मनसंघ. जीवको प्राप्त करता, है 
ओर सुपुम्णानाड़ी द्वारा स्वर्ग को लेज्ञाता है ओर आनंद को प्राप्त 
करता है ओर जवतक मनरूपी यज़मान इस शरीर में रद्दता है, 
तब॒तक उद्ान वायु उसको प्रतिदिन सुपुप्तिकाल में आनन्दरूप ब्रह्म को 


प्राप्त करता ह ॥ ४ ॥ 
५५% 


सूलम । शक 
अ्रजैप देवः स््रभे महिमानमसुभवति यदूदद्एपलुप्श्यति श्रुत 
भुतमवायमनुभुणो।ते देशदिगन्तरैश्च प्रत्यनुमूतत पुनः पुनः प्रत्यनुभ- 
चति ६४ चाह च धुत चाशुत चानुट्त चानलुभूत॑ च सचासच सर्वे 
पश्यति सवेश पश्यति ॥ ४॥ ,_ सा 
; पदच्छेदः । मिस 


अतन्न, एघ:, देव:, स्व महिमानम्‌ , झनुभवरति, चत्‌ , दरृष्टम्‌, देष्टम, 


प्रश्नोपनिपद्‌ |? ५६ 


झनुपश्यति, श्रुत्म्‌, श्रतमू, एवं अर्थम्‌, अनुश्णोति, देशदिगन्तरै:, 
च, प्रत्यनुभूतम्‌, पुनः, पुनः, प्रत्यसुभवति, दृष्टमू ,च, अध्ष्टम्‌, च, 
झुतम्‌ , च, अशुतम्‌, च, अतुभूतम्‌, च, अननुभूतमू , च, सतू, च; 
झसत्‌, च; सर्वम, पश्यति, सर्बः, पश्यति ॥ 


अन्चयः | _ पदार्थ | अन्वयः पदार्थ 
3 "अतन्नन्‍्सुपृप्तिअ्रवस्था से | प्रत्यनतुभवति-अनुभव करता है 
प्रथम चन्‍्भौर 
सवृप्ने-ए्वम्त अवस्था तिपे हृएसू-इस जन्म में देखे 
एकम्ल्यड हुये को ' 
द्वेघः नमनरूपी ऐव च-भोर 
2 विभत्तिकों झ अटएम-जन्मान्तरविषे हु 
मदिमानम्‌> । भांत्‌ विपयरूपी 5 देखेहुये को 
3 अनकस्नार्थो को चेंजसर 
अनुभवति>अनुभव करता ए भुतमूल्द्स जम्मत्रिप 
साल्मार न्‍ सुनेहयये फो 
यत्‌-जिस पुत्र मित्र 
ह आदिकों को , चन्और 
हुए इएम्‌पुनः पुनः देखाह अश्ुतम्‌-जन्माम्तर बिपे 
उसीको ' सुनेहुये को 
अलुभवतिज्देखता हैं. ' ' चम्चोर 
शुतम्‌ श्ुत्रमू-पुनः पुनः भ्रवण अजुभूतम्‌-अनुभव किये 
किये हुये * ,. हुये को 
; पचनहां घजपर 
,... झरशमच्अ्थदों अनलुभूतम्‌-न अनुभव किये 
! आजुश्णणोति-फिर अवण करता है| हुये ' * 
चजञ्मऔर * सर्वेमू>सबको , 
देशदिगन्तरैः-देशांतर और दिरग- | ;& , पश्यति-देखता है ' 
पर तरों के सहित | «४ , एचसलइस प्रकार 
प्रत्यनुभूतमल्‍्व्ा चद्ां अनुभव |... खर्वेश््खब इन्द्वियों 
को. किये वस्तुको ' | ' ' का स्वामी मन 


पुनः पुनफिरफिर ! ' |। | 'पश्यतिरस्वप्तोंक्ो देखता है 


है प्रश्नोपनिषद्‌ । 
भावार्थ । हैं 

अंत्रेति | यह जो प्रश्न था कि कौन देवता स्पप्त को देखताहे अब उस 
के उत्तर को कहते हैं | अत्रति ॥ इस सपप्नावस्था में वागादि इन्द्रियां 
की उत्पत्ति और लय का आश्रयभूत जो कि मन है सो चेतन करके 
प्रतित्रिबित हुआ २ अपनी महिमा को आपदी अलुभव करता है, अर्थात्‌ 
स्वप्न हाथी घोड़े आदिकों को आपदी मन रचता है, और आपही 
उनको अनुभव करता है, इसीकारण स्व॒प्त मनकाही धरम है, आत्माका 
धर्म नहीं है, हां आत्मा के साथ मनका अध्यास होने से वह आत्मा 
याने मनसे ही प्रतीत होता है, जो कुछ जाप्रतूकाल में मन ने देखा हे; 
उसी को फि९ स्वप्न में देखता हे, जो छुछ जाम्रत्‌ में सुनांदे, उसीको फिर 
सुनता हूँ'नो कुछ देशदेशांतर में देखा या सुना है, या अनुभव किया 
है.या नहीं देखा सुना या अतुभव किया है उसीको स्वप्न में वारंबार 
अनुभव करता है, ओर जो इस वत्तमान जन्ममें देखा हे या जो पूर्व 
जन्मों में देखा है, ओर जो कुछ इस जन्ममें यां पूर्व जन्ममें सुना है, 
और स्थूल सूक्ष्म पदाथों को अनुभव किया है, उन सव को सतत में 
देखता है॥ प्र०। जो पदार्थ जाग्रतू में देखे थे वे तो यहां प्रथम रहे नहीं 
ओर जो पदार्थ कि पूर्व जन्मम देखे थे वें सब नष्ट होगये, तब फिर 
स्वप्न में मन उनको कैसे देख सक्ता है | 3० ॥ जाग्रत्‌ अवस्थामें 
पुरुष जिस २ पदार्थ को देखता है, उस उस पदाथ के संस्कार मनमें 
बेठ जाते हैं, ओर जनन्‍्मान्तरों में जो पदार्थ देखे थे-उन्तके भी संस्कार 
मन सें वेठे हें वे संस्कार अनन्त हैं, स्वप्तावस्था में निद्राके-चल से वे 
संस्कार उदघुद हो आते हैं, ओर पृर्वले देखे झुनें हुये पदार्थों का स्म- 


रश कंराही देते हैं, मत्त उनको नई तरह से रचकर फिर उन्तको ही 
देखता ओर उनके साथ क्लीढ़ा करता दे ॥ ५ ॥ 


प्रश्नोपनिपद्‌ | ६ 


र सलमस्‌ | 
से यदा तेजसाअभिभ्नतों भवृति अगन्रप देवः स्वप्नाज पश्यत्यथ 
तदेतरिमन्छरीरे एतत्सुख भवति ॥ ६,॥ . 
.. पदच्छचेदु । 
सः, बा, तेजसा, अभिभूतः, भवति, अन्न, एपश, देंवः, सप्रान्‌, 
न, पश्यति, अथ, तदा, एतस्मिन्‌, शरीरे, एतनू, सुखम्‌, भवति॥ 


अन्चयः पदार्थ | अन्ययः पदार्थ 
यद्ान्वव सुषुत्तिकाल विपे स्वप्तान->स्वम्ोको 
खस+ूचह सनरूपी देव नन्‍नहीं 


पश्यति-देखता है 


सतेजसास्तेजसे 00 
ह अथ तदानभार तबही 


अभिमूत+नतिरस्कृत भ्रथांद 


५५ रे एतस्मिन-इस 
घासना तिरोभाव थिये 
भवतिरद्योता है एतत्‌-यह सुपुप्ति 
अचरतय , खुखमूच्धानन्द 
एप+-पह - तस्य मनस+-उस सनको 
देव/लमनरूपी देव . भवतिज्द्दोता है 


भावा्थ। 

” स॒यदेति | किसको यह सुख होता है ऐसा जो क्षूपि ने प्रश्न किया 
था उसके उत्तर को कहते हैँ || स यदेति ।| मिस्र काल में यह मनरूपी 
देवता तेज् करके याने नाड़ीगत पित्त करके तिरस्कृत होजाता है और 
बासनों के उद्धत करनेवाले कर्म सव उपस्म' दोजाते हैं तव सम्पूर्णा कर्मों 
'के उपरमरूपी सुपुप्ति में यद मन देववासनामय स्वप्न के पदार्थों को 
नहीं देखता दे किन्तु प्रक्षानन्द सुखको प्राप्त होता है इस कहने से यह 
सिद्ध होता है कि सुपप्ति में भी सूक्ष्मरूप करके मन रहता है ॥ ६ | 

,, ०. »., + सूलमू। ., 

स यथा.सौम्य वयांसि वासोह्. संप्रतिग्नन्ते एवं ह वैतत्सवे पर 
आात्मनिं सम्मतिएतें ॥ ७॥ 7...  - 


ह२- प्रश्नोपनिषद 


पदच्चेद। 
; सः यथा, सौस्‍्य, वयांसि, वासोदृक्षम्‌, सन्परति्ठन्ते, एंचम्‌, ह, वा 
एवत्‌, सर्बम्‌, परे, आत्मम्ति, सम्परतिष्ठते ॥ - 


शत्वयः ह अन्य: पदार्थ 
सॉस्यल्द सास्य ३ ऐेदेद्टी चरम ले 
उभ्न्सो ध्टांत ऐसा एचम्‌ है चार | दशा क्र्द्ा 
है कि हवानभिश्चय करके 
५ यथानमैसे एतदू-्यह 
, वययांसिन्पक्षी., .« सर्वमूल्पयिदी धादिसव 
, वालोदुक्षमू-साथंकाल वि ५ अुपृरतिंकाशर्म 
८ ,  परेन्परम . - 
40; आत्मम्रि-आस्माविष 
४ 7 झन्य कार्य्यंक ._. (श्रस्थाने फरते 
सम्प्रातेएन्तें< | स्यागके अं सम्परतिष्ठन्तेर ४ हे कीन 
«.. - होते 





| भावाथ। | 

सयरथति । यह जो प्रश्न था कि सम्पूर्ण इन्द्रियादिक किसके 
झाभित स्थित हैँ. इसके उत्तर को अब कहते हैं 4 स यथेति ॥] 
है सोस्‍्य ! जिसप्रकार पक्षी दिन +िपे चारा दिशाम भ्रमण करते रहते 
हैं ओर सायकाल समय निवास के- लिये अपने इृक्षपर भआामाते हैं, 
इसीप्रकार यह सम्पर्ण इच्द्रियगरें भी. दिलमें अपने २ व्यवहार को 
कंरतीहें और- राजी को...सुपुप्तिकाल. बिध्े अपने चेतन्य आत्मारुपी 
बक्षपर स्थिति करी हूं ॥.७.॥ .- -.०० ,+ 5 


कक जा मूलम | पक 

पृथिवी च पूथिवीमाता चापश्चापोमात्रा च तेमश्च तेजोमाजा च 
वायुरच्र, वायुम्रात्रा चा्काशंश्त्राकोशमा्जा च चछुश्चः द्रव्य च 
भोजन च थोतच्यं च प्र च प्रादव्यं च रसशच रसमितद्यं चत्वकूच 


प्रश्नोपनिषद । ६३ 


स्पशेयितव्य च वारू च वक्तव्य च हस्तों चादातव्य चोपरथश्चानन्द- 
यितव्य च पायुश्व विश्ननोयितिव्य च पादों च गन्तव्यं च म्नेश्च 
प्रतव्य व बुद्धिश्व वोद्धव्य चाहकारश्वाहंकत्तेव्य च पित्त च चेत- 
यितव्ये च वेजश्च विद्योतयितव्यं च प्राणश्च विधारपितव्यं च॥८॥ 
| पदच्छेरः । 

पृथिवी, व, प्रथ्चिवीमात्रा, च, आपः। च, आपोमात्रा, च, तेज:, 
च, तेजोमात्रा, 5, वायुः च, वायुमात्रा, च, आकाश:, च, आकराश- 
मान्ना, च, चेल्नु), च, दृछत्यपू, च, ओत्रमू, च। श्ोतव्यम्‌, च, 
घ्राणम्‌, च, प्रातव्यम्‌, च, रसः, व, रसयितव्यमू, च, लक, च, 
स्पर्शयितव्यमू, च, वाकू, च, वक्तव्यम्‌, च, हस्तो, च, आदातव्यम्‌, 
च, उपस्थ:, च, श्रानन्दयितव्यम्‌, च, पायु:, च, विसर्जयिततव्यम्‌, च, 
पादौ, च, गन्हव्यमू, चे, मनः च, मन्तव्यम्‌, च,“चुद्धिः, च, वोद्धव्यम्‌ , 
च, अहंँकार:, च, झहृदकत्तव्यम्‌+ च, चित्तमू, थे, “चेतयितव्यम्र्‌ ,च, 
तेज), च, विद्योतयितव्यम्‌, च, प्राणः, च,'विधारेयितव्यम्‌ , च ॥ 


अन्वयः पदाथ | अन्चयः , -.. पदाथे 
पृथिवी-त्थूल्न एथिवी ५ ज्यमऐसेही /-2 
चज्झौर हर आकाोशः-भ्राकाश 
पूथिवीमान्ना-धृक्षमप्रयिवी | >ज-और 
( च-ऐसेही आकाशमाज्नान्युक्षम आकाश 
आप+्लजक्ष एतानि पंच! ये पांच महा- 
डे चन्तार मद्दामूतानि दर 
आपोमान्रा-सुक्षमजल 
चन्ऐसेही चन्‍्ऐसेही 
[ तेज्ञ+ल्तेज * वाकुन्वायी 
| चन्चीर ॥ !.. झ-! ठ्र 
रे तेजोमानान्सक्मतेज ॥ कइन्दि 
लक हक ५ वक्कव्यम-दाकुइन्ियका 
( हि 
वायुभ्नवाचु चन्ऐसेही 
डे $ -हस्तौ-दोनोहाथ 
वायुमान्रान्सूक्ष्मचायु चज्ओर 


च द्दैः १, 


डरे 


] 


॒ 
निज +5 


- आदातव्यमल्द्धाथों का विषय 
च-ऐसेट्दी 
उपस्थ५्टउपस्थ इन्द्रिय 
चन्भार 
-आननन्‍्द- | 
यितव्यम 


_उपस्थ इन्द्रिय 

का विपय 
चन्पेसेही 

पायुच्गुदा इन्द्रिय 
चचन्शथार ञ 

४- ' विस | गुदा इन्द्रिय 
[ यितव्यम्‌ $ का विपय 


सनम 


| | पादौ-नदोनों चरण 


गन्तव्यम्‌-चरण इन्द्रिय 
. का विषय 


“+ एतानि पश्च ] ल्‍्येपांच | * 
कमन्द्रियाणि $ फर्मेन्द्रियां हैं 


दा च-ऐसेही 
चक्षुः-नत्न दान्द्रय 
चनन्‍्ओऔर * 
द्रष्व्यमूलनेत्र इन्द्रिय का 
' »» 'विपय 
+ चरूनपसेही 
श्रोजमूलश्वण इन्क्रिय 
-., चन्ओर 
श्रोतव्यम्‌्-श्रोतह॒न्द्रिय 
का विषय 
चन्ऐसेही 


। 
| हि 
१५ 
| 
हे 
[ 


२५ 
हक .#" 
| |] 


शाणम्‌-नासिका इन्द्रिय 


इ « चअच्छार . 
- घातंव्यम्‌-म्राशका विषय 
च+>पेसेही 
रख्+-रसना इन्द्रय 
चज्और 
श्सयितव्यस्‌स्सना इन्द्रिय 
[ का विपय 


4 


का । 
पु 


प्रश्नोपनिपद्‌:। 


,  चनन्‍पएसहा 
त्वकुच्ल्क्‌ इन्द्रिय 
च-भोर 
>प्वकू इन्द्रिय 


का विपय 


कट] 
पितव्यम्‌ 
ही 
+ एतानि पंच | ये पांच 
क्ा्नेन्द्षियां हूँ 


च-पऐसेही 
मनःन्‍्मन 
श्‌ चज्ञओर 
मन्तव्यमन्मन इन्द्रिय 
- का विषय ' 


[ चरऐसेही 
| +न्युद्धि 
४ चन्भोर 
वोद्धव्यमू-बुद्धीन्द्रिय का 
[ विपप 


 ' . चन्ऐेसेद्दी 
अहक्ारः-श्रहंकार 
3 «. चन्‍्ओर 
| अहड्भुतेब्यमू5भ्रहक्वार का 
विपय 
च+-ऐसेही 
चित्तम-चित्त 
चरभऔर 
336 7 फा विपय 
च-ऐसेटी 
तेज:/तेज 
हद. 
न च>अार रा 
विद्योतयितव्यम्‌-तेज का विपय 
'_ चन्पेसेही 
' भाणन्याणथ 
चप्मौर 


“न कक: चर 


४ 


) पा 


प्रश्नोपनिषद्‌ । ६४: 


[पाणं सूधात्मा || +पतामि स-) (ये सेब पिछले 
करके धारण । वचारि आत्म- (सं कहेहुये 


विधारयितव्यम: < करने योग्य लि लीनानि 


आप्मा दिपे 
| नामरूप/त्मक भवान्ति । ' जीन होते हैं 
[ सब णगत्‌ 
भावाथ। 


पृथित्री चेति । स्थूल पथिवी ओर इसका कारण गंघतन्मात्रा, स्थूल 
' जज और इसका कारण रसतन्मात्रा, स्थूल अग्नि ओर इसका कारण- 
रूप तन्मात्रा, स्थूलवायु ओर इसका कारण स्पर्शतन्मात्रा, स्थूल आकाश 
ओर इसका कारण शब्द तन्मात्रा, चक्षु इन्द्रिय और इसका विपयरूप 
ओवजेन्द्रिय ओर इसका विषय शब्द, प्राशेन्द्रिय ओर इसका विषय 
गर्घ, रसनाइन्द्रिय और इसका विषय रस, ट्वगिन्द्रिय और इसका 
विपय स्पर्श, वागिन्द्रिय और इसका विषय वक्तव्य, पाणिइन्द्रिय और 
'इसका विपय आंदातव्य (महण करना) पादइन्द्रिय और इसका विषय 
गन्तव्य, उपस्थेन्द्रिय ओर इसका विपय भेथुन कर्म्म, गुदाइन्द्रिय और 
इसका विषय मलत्याग कर्म, मन और इस का विपय मन्तव्य, बुद्धि 
झऔर इसका विपय बोझव्य, अहक्लार और इसका विपय अहंकर्च॑व्य, 
चित और इसका विषय स्मरण, तेज ओर इसका विषय क्रान्ति, प्राण 
ओर इसका विपये धारणा शक्ति, ये सब परमात्मा केही आश्रित हैं 
ओर उसी में लय होते हैं | ८॥ ' 
.,.... .सूलम। 
' एप हि द्रष्ठ स्ठा भोता प्राता रसपिता पन्ता बीद्धा को विज्ञा- 
नात्मा पुरुष स परेछक्षरे आत्मनि सम्पतिष्ठत ॥ ६॥ 
पदच्छदः । 
' एपं;, हि, "दरष्टा, स्प्रे, श्रोता, प्रांदा, ससयिता, मन्ता, बोद्धा, 
फर्ता, विज्ञानात्मा,'पुरुपः, सः; परे, अक्षरे, आत्मचि, सम्प्रति्ठते ॥ 


हट .... प्रश्नोपनिषदू । 


अन्चयः पदार्थ | अन्वयः पदार्थ 
द्रष्टा-देखनेवाया [ जल बिपे सू्ये 
५... की छायावत्‌ 
स्प्रष्टास्प्श फरनेवाला एप: ,रीरंम पवि- 
श्रोता-श्रवण करनेवाला | एहुआ यह 
न्सृंधनेधाला (व 
घाता- विज्ञादात्माल्सवका ज्ञाता 
रसयिता-रस लेनेवाला पुरुष/न्‍्पुरुप यानी जीव है 
भन्ता-मनन करनेचाला अक्षरे-प्विनाशी 
वोद्धानजाननेवात्ा परे>परम , 
आदि आत्मनिश्रात्मा बिपे 
कत्तौं-प्राणादिकों का हि-निशचय करके 
को सम्पतिष्ठतेजलीन होजाता है 
५ भाषाथे । 


एप द्वीति । केवल जड़ प्रपथ्व पृथिबी आदि कहीं नहीं उस पर- 
मात्मा में स्थित हैं किन्तु जीव भी उसी परमात्मा में ही स्थित दे ॥ 
एप हीति ॥ यह जो देखनेवाला है, स्पर्श करनेबाला है, अवरश 
करनेवाला है, गन्धका ग्रहण फरनेवाला है, रसका खाद लेनेवाला 
है, मनका मनन करनेवाला है, पदार्थों का जाननेबाला है, कर्मों का 
कर्ता है, वही सबका ज्ञाता पुरुष है, वही जीवआत्मा है, वही शरीर 
व इन्द्रिय में व्यापक है, वही अक्षर ब्रह्म में स्थित हे, उससे मिन्न नहीं 
है, जेसे प्रतिनिम्ब विम्व केही आश्रय है, विम्ब से भिन्न नहीं है ॥ हुआ 
सूलम्‌ | 
परमेवाक्षरं प्रतिपयते स यो ह वैतदच्छायमशरीरमलोहित शुभ्र- 
मक्षर॑ वेदयते यस्तु सोम्य स सवक्षः स्वो भवति तदेष श्लोक/। १ ०) 
पदच्छेदः । 
परम्‌, एव, अक्षरम्‌, प्रतिपयते, सः, यः, है, वा, एततू, अच्छा- 
यम्‌, अशरीरम्‌, अलोहितम्‌, शुभम्‌, अक्षरम्‌, वेदयते, यः, तु) सोम्य, 
स; सर्वज्ञ, सर्वः, भवति; तत्‌, एपः, श्लोकः ॥ 


'परश्नोपनिषद्‌ । ७ 


52223 ,. पदाथे | अन्वयः पदार्थ 
सोम्य-हे सास्य परमच्परम 
किए भ्रक्षरम-म्रध्को 
हवा-ईपणार हैं ॒ ८2 
पाप य जे « पतिपयथतेजस्वयं प्राप्त होता है 
एततूल्‍इस हर 
: अच्छायम्‌>थक्वाद रहित तुल््रार 
अशरीरम्‌>निराकार . सभ्च्नो 
अलोद्दितम्‌-निगुय संर्चज्ञः-सबंका शाता है 
भभ्रमन्युद्ध हि? नि ेृ 
ह बाश से रहित | लिप अ 
अ्रक्षरम्‌ सत्यशानानन्दु- भवति-दोता र 
* | रूप परमात्मा तत्‌-इस बिषे 
2 मद एप+नयह झगेवाला 
५ 
सः एव"सोई -+ अस्तिन्दे 
| भावार्थ । 


परमेवाक्षरमिति । लो सम्पूर्ण जगत्‌ का आधारभूत ब्रह्म है सो 
अज्ञानहपी अन्धकार से रहित है, नामरूप प्रपथ्व अर्थात्‌ उपाधियों 
से रहित है, रक्त पीतादि वणी से रहित हे, सत्त रज्ञ तमरूपी शुणों से 
भी रहित है ओर इसीकारण वह शुद्ध है, ऐसे व्रह्म] को कोई विरलादी 
अधिकारी ओ्रोत्रियत्रह्मनिष्ठ आंचार्य्य के उपदेश करके यथार्थरूप से 
जानता है, हे सोम्य ! जो अधिकारी पूर्ोक्त ब्रक्षेके स्वरूपको अपना 
आत्मा करके जानलेता है वही स्॒वज्ञ हे, क्‍योंकि स्वको अपना आत्मा 
करकेद्दी जानता है, वह इसी वर्त्तमान शरीर में जीतेहीजी ब्रह्म हीजाता 
है, इसी अथ की आगेवांला मन्त्र भी कहता है ॥ १० ॥ 
सूलमू।  . 
विज्ञानात्मा सह देवश्चं सर्वे: प्राणा भूताने संप्रतिप्रन्ति यंत्र तदू- 
प्र बेदयते यस्तु सौम्य स सबेज्ञः स्वेमेवाविवेशेति ॥ ११ ॥| 


शरद प्रश्नोपनिपद । 


पदच्छेंदः । 
विज्ञानात्मा, सह; देंवेः, च, संवें:, प्राणाः,.भूतानि, सम्प्रतिष्ठन्ति, 
यत्र, वतू, अक्षरम्‌, वेदयते, यः, तु सौम्य, सः, सर्वक्ष), सर्वम्‌, 
ण्व, आविवेश, इति ॥ 


अन्वयः । अन्ययः पदाथ 
े ५ हल प 
सौम्यरहे सोम्य विज्ञानात्मा>विज्ञानस्वरूप ह 
यत्नरजिस सत्यादि स्व- चन्भौर 
चिपे तो 
के तत्‌र 
म्राणःसव प्राण चुरादि हे 
और झक्षरम्‌लभरविनाशी दै 
भूतानि-स्व मृत छथिवी 4६४4५ 
झादि यस्तुत्जा सकी 
सर्चेभ्स्सम्पूर्ण नः हा थम 
देवेःसहल्श्रग्ति भादि देव- ध् ये आज हा 
ताबों के साथ ६30३४ 
ह सम्यक्‌ भ्रकार 0 
सम्प्रतिष्ठन्तिः< स्थित होतेह याने सर्वेप्ठ/ल्‍सबका ज्ञावा हुआ 
लीन द्वोते हैं सर्वे्सव पिपे 
सभन्तोई्‌ आविवेश-प्रवेश करता है 
भावाथे। 


विज्ञानात्मेति । जो अन्तःकरणावशिष्ट जीवात्मा है सोई सम्पूर्ण 
इन्द्रियां के सहित और पांचों प्राणों फे सहित ओर एथिनी आदिक 
पांचोंसतों के सहित अविनाशी ब्रह्म विपेही लीन होता है, सो जीव 
आत्मा विज्ञानखरूप है, सोई अविनाशी है, जो अधिकारी उसको 
इस प्रकार जानता है वही सब का ज्ञाता द्वोता है, वही प्रद्वाखरूप है, 
वही जीवन्मुक्त है, बद्दी पूननीय है ॥ ११ ॥- , 


, इति चतुर्थ: प्रश्नः ४ ॥ 


प्रश्नोपनिषदू | - है 


सूलम्‌ | ५ 
/ श्र हैने शैत्यः सत्यकामः पूमच्छ स यो ह वैवद्भगवन्मलुष्येषु 
प्रयाणान्तमोझ्ारमभिध्यायीत कतम वाव स वेन लोक॑ जयतीति॥२॥ 
पदच्छेदः । 


“ अथ, है, एनम्‌, शैव्य:, सत्यकाम:, पूप्रच्छ, सः, यः, है, वा, 
एतत्‌, भगवन्‌ , मलुष्येषु, प्रयाणान्तम्‌, ओोकारम्‌ , अभिध्यायीत, कतमम्‌ , 
वाव, सः, तेन, लोकम्‌ , जयति, इति ॥ 


अन्चयः * “- . पदार्थ | अन्चय ... पदाथे 
. अथन्भब . महुष्येघुन्मनुष्यों बिपे 
न हन्प्रस्तिह . एतत्‌ू-इंस 
. _ शेव्य+८शिविका पुत्र आओकारम>प्रणवको 
सत्यकामःस-सत्यंकामस नामक प्रयाणान्तम्‌-परल्नोकयात्नापयंत 
,.,. क्षि, अभिध्यायीत-उपासना करे 
एनस्‌-पिप्पलाद आचायेसे ”' बावत्ती 
' “ बतिन्परेसा सेन-<उस उपासना से 
पप्रच्छुटपूचतामया कि... सभ्न्वह्द उपासक 
भगवनूदे संगवर्न '* -... कतमम-किस 
» सभ्ट्वदद -:।. .- लोकमूल्लोकको -, 
यभ्जजों कोई... ,. ज़यति-्नीतता है अथौव्‌ 
 हंवोन्‍निश्वय केके |... प्राप्त होता है 
 आवार्थ। 2 0.5 ५ ५ ५5 


अधेति ) अब शिविका .पुत्र. सत्यकाम नामके क्रृषिः पिप्प्तादमुनि 
से पूछता है हे भगवन्‌ ! मनुष्यों के मध्य में जो कोई अधिकारी 3“कार 
क़ाः ध्यान/मररा पर्यन्त करता है, वह उपासक- उस उपासना के करने 
से किस लोक को: प्राप्त द्वोता है'॥ १ ॥ ; 
सूलम्‌ । 
तस्मे स होवाच एतद्वे सत्यकाम प्र॑ चापर च ब्रह्म यदोंकारस्त- 
स्माद्रिनितेनेवायतनेनेकतरमन्वेति ॥ २ ॥: 


७० प्रश्नोपनिषद्‌ | 
पदच्छेदः । 


तस्ते, सः, है; उवाच, एततू, वे, सत्यफाम, परम्‌ , च, अपरम्‌, च, 
प्रह्म, यत्‌ , श्रोफार:, तत्मात्‌, विद्वान, एतेन, एव, आयतनेन, एक- 
तरम्‌, अन्वेति ॥ 
अन्वयः पदार्थ | अन्वयः पदाथ 

तस्मैट्ठस' सत्यकाम्त परम्‌ यूपर भर 


घफापि से 
शअपरम्‌-भपर 
सभ्म्वह पिप्पणाद मु'भ 


उदाच<कह्ठता भया कि प्रह्मन्थक्षा है 
' सत्यकामरएं सत्यक.म तस्मात्‌ू-इसलिये 
चे-प्रसिद एतेन एवइस श्रणव के ही 
यतूलनो आयतनेन-धाधप फरके 
एततूलयड विद्वान्‌5ठपासक 
उल्कारस्न्मयव है एकतरम्‌5पर या ध्रपर प्रह्ठको 
सः एच-सोह श्रन्वेतिस्प्राप्त होता हैं 


भावाथ। 
तस्मे स द्वेति | तब उस सत्यकाम ऋषि पिप्पलादमुनि ने कद्दा है 
सत्यकाम ! यह जो पूर्व कथन किया हुआ सद्रप निगंण प्॑रझ्ष और 
हिरिययगभरूप करके अपर प्रह्म है सो पर अपररूप करके ३*क्रारदी है, 
उसीको प्रणव भी कहते हैं, जो विद्वान्‌ इस प्रणव की उपासना फरता 
है बह पर अथवा अपर श्रक्ष को उपासना अनुसार प्राप्त होता है ॥ २ ॥ 
सूलम | 
स येथेकमाजममिध्यायीत स तेनैव संवेदितस्तूणमेव जगत्यामामि- 
सम्पयते तमचो मनुष्यलोकसुपनयन्ते स तत्र 'तपसा ब्रह्मचर्येण 
श्रद्धया सम्पन्नो मधिमिनमनुभवति ॥ ३ ॥ 
' पदच्छेदः । 


५ यदि, एकमात्रम; अभिध्यायीत, .सः, ते, .एव। संवेदितः, 


प्रश्नोपनिषदू । ७१, 
तूर्णम्‌; एव). जगत्याम्‌, अमिसम्पयते, तम्‌, क्रूचः, मलुष्यलोकम्‌, 
उपनयन्ते, सः, तंत्र, तेपसा, त्रह्मचय्यैण, अद्धया, सम्पत्न:, महिमानम्‌, 
अनुभवति ॥ 


अन्चय+ पदार्थ | अन्वयः पदार्थ 
सभ्न्वष्ट उपासक + चञओर 
यदि-भ्गर है तमू-उस को 
एकमात्रावाल 
एकमात्रम5 | प्रणव को याने + घुन+-फिर 
अकारमान्न को ऋतचः-ऋम्वेद के मन्त्र 
अभिध्यायौत-उपासना करे मजुष्यलोकम-मनुष्य शरीर को 
+ छुत्तो उपनयन्ते-प्राप्त करते हैं 
सभ्नवह 5 
तेननडस उपासना के + च पुनः-भोर फिर 
बल से तन्न-तिस मलुष्य वेह 
एव-निश्चय करके बिपे हि 
संवेदितः-सम्पक्प्रकार बोध- स$न्‍्वह उपासक 
वान्‌ हुआ तपसा-तप करके 
तूरमउशीघ्र ब्रह्मचयेणु-मह्मचय्यंकरके 
एव-ददी भ्रद्धया>भ्रद्धा करके 
जगत्याम-शथ्वी विपे सम्पत्न/न्‍्युक्न होता हुआ 
अभिसंपद्येतननत्स को श्राप्त महिमानम्‌-ऐश्वर्य्य को 
होता है * अजुभवति-यापं होता हे 


भावार्थ । - 

स यदीति । पूर्व त्रिमात्ररूप “कार की उपासना का विधान किया 
है, अब्र उस उं०्कार की एक मात्रा की उपासना करने से जो उत्तम 
फल्न होता है उस को दिखांते हैं ॥ स यदीति ॥ अकार, उकार, 
मकार, यह तीच उंश्कार की मात्रा हैं; इन तीन मात्रों के अग्नि, 
वायु, सूर्य्य अथवा ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीन देवता हैं, भूर्मुब:, 

५ ये तीन उन तीन मात्रों के स्थान हैं; जाप्रत्‌, स्न, सुपुप्ति ये 


रे प्रश्नोपनिपदू । 
प्तीन उन की अवस्था हैं, कोर क्रृग्यजुसाम ये उन के तीन वेद है, 
इसके विधान को भलीप्रकार न जानकर जो कोई एकद्दी अ्रकार 
मात्रा का ध्यान करता है, वह उस मात्रा के वलसे शीन्नही प्रिवी- 
छ्लोकको प्राप्त होता है, और झृग्खेद के अभिमानी देवता के प्रसाद 
से मनुष्यशरीर को पाता है, ओर तप करके प्रह्चचय्य करके ओर 
अद्वा करके ऐश्वर्य को प्राप्त होता हे ॥| ३ ॥ 
सूलम्‌ | 
अधथ यदि द्विमार्रेश मनसि सम्पयते सो5न्तरिक्ष यजुभिरुत्नीयते 
स सोमलोक स सोमलोके विभूतिमनुभूय पुनरावतेते | ४ ॥ 
पदच्छेदः । 
अथ, यदि, द्विमात्रेश, मतसि, सम्पयते, सः, अन्तरिक्षम्‌, यजुमिः, 
उन्नीयंते, सः, सोमलोकम्‌, स५, सोमज्ोके, विभृतिम्‌, अलुभुय, 


पुनरावत्तते ॥ हि 
अच्चयः पदार्थ | अन्वयः पदार्थ 
अधथ-शर यहुमिंग्ल्यजुवेंद के संत्रों 
यद्चभ्रगर | अस्तरिक्ष करके 
समभन्वह उपासक न्तरिक्ष-्अन्तरिक्षविपे 
द्विसात्र प्रशवसे सोमलोकमू-चेद्कोकको 
द्विमत्रिय८ $ थाने अकार उ- | . उन्नायतज्याप्त किया जाता 
कार सात्रा से हर 
मनखसधिन्मन छिपे है खसम्न्वह 
ध्यान करताहै सोमलोके-चन्द्रलोकबिपे 
' सेपद्यति+ । अथाँच उपा- विभूविम-महिमा को 
सना करता है अलुभूय-भोग करके 
+ तुच्चो पुनरावचैते-फिर इसलोक बिपे 
सम्न्वह जस्मलेताहै 
भावाथ । 


अधेति। और यदि किसी पुएयविशेषकरके वह उपासक द्विमान्रारूपी 


ड् 


प्रश्नोपनिषद्‌ । ७३ 


३०कार का ध्यात मन करता हे तो वह मरश पश्चात्‌ अन्तरिक्ष 
विषे “चन्द्रल्षोक को थजुवेंद्र फे मत्त्रों करके प्राप्त होता है, और 
सब प्रकार के भागों को भोग करके वह उपासक पुण्य कर्मों के 
छिन्न द्ोने पर मसृत्युलोक को लोट आता है, ओर कमातुसार मनुष्य 
शरीर को प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 
सूलम्‌ । 
यः पुनरेतत्‌ जिभानिणेवोमित्येतेनेवा क्षरेण परम्पुरुषमभिष्यायीत 
स तेजासे सूर्य्य सम्पत्नो यथा पादोदरस्वचा विनिमुच्यत एवं ह वे 
स पाप्मना विनिम्पुक्कः स सार्मामिरुन्नीयते ब्रह्मलोक स एतस्माज्जी- 
वघनात्परात्परस्पुरिशुय॑ पुरुषमीक्षते तदेतो श्लोको भवतः ॥ ४ ॥ 
पदच्छेदः । 
“ य;, पुनः, एतत्‌, त्रिमात्रेण, एव, 3०, इति, एतेन, एवं, अक्षरेण, 
परम्‌ , पुरुषम्‌ू , अभिष्यायीत, सः, तेजसि, सूर्यें, सम्पन्न, यथा, 
पादोदर:, लचा, विनिर्मुच्यते, एवम्‌ , ह, बै, सः,-पाप्मना, विनिरम्मुक्त;, 
स॒:;; साममि:, उन्नीयते, श्रह्मलोकम्‌; सः, एतस्मात्‌; जीवघनात्‌ , 
परात्परम्‌ , पुरिशयम्‌ , पुरुषम्‌, ईक्षते, वत्‌ , ए्तो, इल्लोकी, भवृतः ॥ 


अन्वययः पदाथ । अन्चयः -, पदाथे 
 चुनभ्और  . पर॑ पुरुषम्‌-परमपुरुषको 
यशल्‍जों उपासक एचलनिरचयपूर्वक 
ह् ..._ (तीनमात्रा थाने अभिध्यायीत-उपासना करे 
अझकार उकार एचर्ल्ता * 
लेगालेब- मकार करके खसभ्न्वह डपासक 
पेयुक् तेजसि सूर्ये>तेजरूप सूर्य विषे 
एसतेेनःइस ' : 'संपन्न/लुसयुक्त होताहं 
अक्षरेण-पुणेअक्षर + चन्भोर 
ओम इतिन्श्रोम्‌ करके «.. यथानन्‍्नैसे 


“ एतत्‌ एच-उसी पादोद्रःन्पप 


न 


७१' प्रशनोपतिपदू । 


त्वचान्पाधीन ध्यचा से परातू-उक्कष् 
विनिम्मुच्यतेन्मुक पता है हि जीवच्रनाव-रिरिस्यगर्म से भी 
एवम ह चेनपेसेह ... परमूल्सयॉत्कृष्ट 
>वह्‌ उपासक के 
पाप्मनाव्पाप से पुरिशियम्‌ल्मबद्वार भाविषुरिंए 
विमिमुक्क+स्दू्ाहुता ॥ शयन करनेवाद 
सामभिः<प्तामचेद के मंत्रों पुरुपमल्परमपुरुष का 
करके एंक्षतेस्देखता हूं यानि 
ब्रह्मलेकम्‌>हिरण्यग भेज्ञोकफो प्राप्त प्लोता' है 
उन्नीयत-प्राप्त कियाजाता दे ' ततूलतिसत्रिपि.., 
+ चूभीर ५. एतोन्ये दोनों... - 
सभञफिर वह उपांसक | , शलोकोन्मस्त्र 
!.. पतस्मात्‌ल्‍इस गण ४ भवतःञ्पमांण है ' 
'भावाथ ।” 


यः पुन'इति । जो उपासक इस प्रसिद्ध ओकारफी तीन मात्रा याने 
अकार उकार मकार की उपासना को करता दे और उसी ३“कार अक्षर 
करके पूर्ण परमात्मो का जो सूर्स्यमंडलविपे स्थित है ध्यान करता है, 
चह सूर्य्यमंडलमें जां प्राप्त द्वोता है और भयानक पाएं से' छूट जाता- दे; 
ओर जैसे सपे अपनी पुरानी ल्चा के 'त्यागने से नवीन सुंदर प्रतीर्त 
होनेलगता हे इसी प्रकार &“कारका उपासक भी अपने पापरुपी त्वचा 
क्ष्मशरीर के त्यागने पर शुद्ध निमंत्र होजाता है ओर तत्र सामवेद के 
मंत्र जिसको उसने चित्त लगाकर अध्ययन किया था उस उपासक पढे 
भह्नलोफ में ले जाकरके प्राप्त कर देते हैं और वहां पर वह हिरय्यगर्म 
शत्मा से संयुक्त दोजाता है और फिर आवागमन से मुक्त हो जाता है 
इसमें अगछेवाल्ले दोनों मंत्र प्रमाण हैं॥ ५ ॥ 


:.. सूलम। है 
तिख्लो मात्रा मृत्युमत्यः प्रयुक्ता अन्योज्न्यसक्का अनुविप्रयुक्ता 
क्रियासु वाह्बेम्यन्‍्तरपध्यंगासु सम्पवसयुक्तासु ने कम्पते व: ॥ ६॥ 


प्रश्नोपनिपद्‌ | 


७५ 


पदेच्छुद४) . 2 पल, 
तिल्न), मात्रा।, मृत्युमत्य;, प्रयुक्ता, अन्योन्यसतक्ता:, अनुविप्रयुक्ता;, 
क्रियासु, वाह्माभ्यन्तरमंध्यमासु, सम्यकूप्रयुक्तासु, न, कम्पतें, ज्ञ: ॥ “- 


अन्वयः पदाथे | अन्वयः पदार्थ 
+उ"्कारस्य>प्रयन की वाहलह्य भ्यत- जाम स्वम्न स- 
तिस्न+-श्रकार उकार म- किया पुप्ति अवस्थावों 
काररूप तीन छु वर 
श्वतैजस भा- 
मात्रासस्सात्रा ञ 
पड अज्लुविषयुक्ता ॥:८ 4 शख्प से युक्त 
केवज् का बा | हुई ् 
8/ अधि 
अस्योन्यसक्का+८परस्पर एकता को 
। स॒त्युविषयक हें प्राप्त हुई 
् 2 जे ऐसी उपासना 
का ,आ्राप्त न 
५ भ्द ४+- < इनतीनमात्रानओं 
खत्युमत्त ' वाली हैं याने भयुक्का ! की हुई नो 
| | आवागमनमें ही हि ह 
फसानेवालाद शम्डपासक . 
के परन्‍्तु-परन्तु | भयको नहीं प्राप्त 
* होता. है. याने 
सस्यकू-पथायोग्य न कस्पेते-९ श्रद्यको हे आह 
भ्रयुक्तासुस्विचार करने पर ( होता है 


नोट-प्रयुक्ता: प्रथमा विभक्ति है परन्तु अर्थ तृतीया का देता है 
ऐसी अनुविप्रयुक्ता: अंन्योन्यसक्ता: प्रथमा है परन्तु अर्थ तृतीया का 
देते है ॥ 


भावार्थ । ैं 
: तिंल्ो मात्रेति | त्रह्मदष्टि से ' भिन्न अकार, उकार, मकार जो 
*उ“कार की तीनों मात्रा हैं अपने उपासक को आवागमन से रहित 
नहीं करसक्षी. हैं, अर्थात्‌ फेवल इन अक्षरों के 'जपसेही सुक्ति नहीं 
होती है, इसलियें ब्रह्मदृष्टि “कार में करनी चाहिये,. क्योंकि ब्रह्म- 
ज्ञान के, विना.केवल मात्रा का जप॑ अपकपता का हेतु दे तीनों मात्रों 


छह प्रश्नोपनिषंद | 


को मिल्ाकरके <“शब्द होता है; सोई ध्यान करने के योग्य हे उमही 
“कारके ध्यानकाल में तीन जो कायिक वाचिक मानसिक क्रिया दें 
उनको और जो ,ज्ाम्रत्सप्रसुपुप्ति अभिमानी ओर नह दैँ उनको तीनों 
मात्रों के साथ तादाल्यता. करके जों जानता ओर <“कारको श्र्नरूप 
करके जो ध्यान करता है वह कदापि चलायमान नहीं होता है याने 
व्रक्षल्षोक को प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 
सूलम। 

ऋण्भिरेत यंजञुमिरन्तारित्तं स सामभिय्यत्तत्कवयों वेदयन्ते तमो- 

हुरेणैवायतनेनास्वेति विद्वान. यत्तच्छान्तमनरप्रसतमभय परे 


चेति ॥ ७॥ 
र पदच्छेदः । 
क्रग्मिः, एतमू, यजुर्मि, अन्तरिक्षम्‌, सः, साममभि:, यत्‌ |तत्‌। 
कबयः, बेदयन्ते, तम्‌, “कारेण, एव, झआायतनेन; अन्वेति, विद्वान, 
. यत्‌ | तत्‌, शान्तमू, अजरम्‌, अमृतम्‌, अमयम्‌ | परम्‌, च, इति ॥ 








अन्चयः |, “पदार्थ | अन्चयः पदार्थ 
इतिः लहसप्रकार नीयतेन्माप्त किया जाताहै 
स+ञमवह उपासक हतीय मात्रा 
| । गे 5 
(प्रथमम्ता क्‍ हे! मंकारके भ्रधि: 
४ की कार के अ्रधि- |, साममिः-4 ता सामवेद 
|) छाता ऋग्वेद के मंत्रा करके 
न्त्रो न 4 । 
अन्‍त्रों करके यत्तत्‌-जिसकों 
एतमू्‌5इस सनुष्य कोकक हे 
नीयतेन्आप्त किया जाता . कवयश्ूत्रिकाक्षदर्शी जोक 
ह द्वितीयमात्रा उ- बेदयस्तेजजानते हैं भौर 
प्र # 2 
बिल अर के ऑफ बलोतेहै... 
हि , | 3ता यजुचंद के 3६०8 शे 
संत्रों तमूलझठस ' को यां 
अंतरिक्षम-अंतरिक् विपेषन्क॥ सत्यत्लोक को 
25 - सोकक । - ' लीयतेन्प्राप्तकिया जाता हे 


प्रश्नोपनिपद्‌ । डे 


् श्षिमाश्रप्रणवक्ी - असृतम्‌>मरणकरके रहित 
विद्वान < उपासनाका पूर्ण 5. 2 
ज्ञानी अभवयमस््‌>भयकरक शहत 
४/कारेण-प्रणव के शाल्तमूज्शान्त 
एच-हटी चज्पर 
आयतनेन-द्वारा परम-सर्वोत्तम पुरुष है 
यतूलनो ततूरउसको 
अजरमूनजराकरके रहित अन्वेति-भ्राप्त होता है , 


भावाथे। 
क्रग्मिरिति | प्रथम मात्रा अकारके अ्रधिष्ठाता क्ूस्वेद के मन्त्रों का 
आअभिमानी उपासक मनुष्य लोक को प्राप्त होता दे, द्वितीयमात्रा उकार 
के अधिष्ठ/ता चहुवेंद्र के मन्‍्त्रों का अ्रभ्िमानी उप़सक चन्द्रल्लोकफो 
प्राप्त होता है, ओर तृतीय मात्रा मकार के अधिष्ठाता सामवेद के 
मन्त्ोंका अभिमानी उपासक प्रह्म्नोकको प्राप्त होता है, ऐसा विद्वान 
लोग कहते हैं जो तीनों मात्रा का उपासक है वही त्रह्मज्ञानी है, वह उस 
पुरुषको प्राप्त होता है जो जराभ्वस्थासे रहित है अभय हे, शान्त है ॥७॥ 
इति पत्न्चमः प्रश्नः ॥ ५'॥ हि 
सूलमस्‌ | हं 
अथ हैने सुकेशा भारद्याजः पप्रच्छ भगवन्‌ हिरएयनाभः कोशल्यो 
राजपुत्रो मामुपेत्येत मश्नमपृच्छत्‌ पोडशकल भारद्वाज पुरुष वेत्थ 
तमह कुमारमधुदे नाहमिम वेद यथहमिममवेदिष कंथन्तेनावष्ष्यमिति 
. समूलो वा एप परिशुष्याति यो उनृतमभिवद्ति तस्माल्ाहोम्यद्त वक्‍तुम््‌ 
स तृर्ष्णी रथमारुद म्रवत्ाज त॑ त्वा पृच्छामि क्वासों पुरुष इति ॥१॥ 
पदच्छेद३ । 
अथ, हु, एनम्‌, सुकेशाः, भारद्वाजः;' पप्रच्छ, भगवन्‌, हिरणय- 
नाभः, फोशल्यः, राजपुत्र;, माम्‌; उपेत्य, एतमू, प्रश्मम्‌, अपृच्छत्‌, 
पोडशकक्षम्‌, भारद्वाज, पुरुषम्‌, वेत्य, त्मू, अहम, छुमारम्‌, 


ण्ष्ध प्रश्नोप निपद्‌ ॥ 


अपग्ुवम्‌, न, अहम, इमम्‌, वेद, यदि। अहम, उममू, अवेदिपम, 
फधम्‌, तेन, अवक्यम्‌। इति, समूल। ने; एपेा, पर्स्िष्यति, ये, 
अनृतम्‌, अभिवद्रति, तस्मात्‌, न। अर््यमि, अदूनम, वक्‍्तुप, सः, 
तृष्णीम, रथम्‌, आरुष्य, प्रवधाज, तमू, ला; एच्द्रामि, के, असो, 


पुरुष:, इति ॥ 
अन्वय: 
झथन्भव 
हन्प्रसिद 


एनमूलइस पिप्पक्षाद मुनि 


भारद्वाज्/च्भरद्वाज का पृत्र 


खुकशाल्सुकेश नामक छाप यदि अहम्‌रभगर में 
पप्रच्छुजकहता भया कि इममरूूटस परुष को 
भगवनरदे भगवन्‌ अवद्पिम्‌ल्‍मानता तो 
कौशल्यः-अयोध्यानियासी कथम्‌ ते-हैसे तेरे घर्थ 
हिरणयनाम/टप्वरस्यनाभ नामा। न श्रवश्यम-न फहता किन्तु 
राजपुन्र+-क्षत्रिय अयरय कहता 
माम्‌<मेरे समीप । भ्प्जो 
उपेत्य+आ्ाय के अ्रनृतमूलमिथ्या को 
एतम्‌ ्श्षम-इत्त म्श्न को अभिवद्तिन्कहता है 
अपृच्च॑त्‌-पूछता भया कि एपः वह 
भारद्वाज-हे भारदहाज मुनि चेल्प्रवश्य 
' पोडशकलम्‌-सोलद् कलावाले समूल+-मृल सह्दित 
पुरुपम्‌-पुरुष को . परिशुष्यतिदग्प होजाताद श्- 
/ “! . चेह्वन्तू जानता है _ - , थार पापिष्ठ हैताहे 
तम5उस तस्मात्‌-इसलिये 
“... कुमारमूल्राजपुत्र से अच्दतमू-मिथ्या 
हि अहमल्‍्यें वहुम-कइने को - 
इति-ऐसा नरनहीं 


६८ अधुचम्‌ -कह्ा कवि ५० 


पदार्थ | श्न्वयः 


पदार्थ 
+ दे राजपुचन्क राजकुमार 
श्रहम्‌र्म 
इममूल्‌इस पोदश कदा 
पाले पुरुंप को 
चेंदरनहीं मानता हूं 


' अहोमिन्योग्यहूं में 


कक 
प्रश्नोपनिपद्‌ । ७६: 


' + एव शुत्वा>ऐसा सुनडे |; तमू-उस पुरुष को 
' समभ्य्पह राजपुश्न त्वान्थापसे 
द्ष्शीम अकेले इति>ऐसा 
रथमूलर्थ में 2 ॥ 
आसस्थाय-वैठके रच्ठासिन्युदता हू क्षि 
प्रदवाजन्चला गया असोन्चह 
+- इदानींल्श्रव ,. पुरुपभ्ञपुरुष 
| हमें कत्कहां है 
भावाये । 


अग्रेति । इसके अनस्तर सुकेशा नामक भारद्वाज गोओोत्पन्न क्रूषि 
पिप्पलाद सुन्रि से पूछता भया ॥ है भगवन्‌ ! हिरययनास नामा राज- 
पुत्र अयोध्याफे' निवासी मेरे पास आकर कहनेलगा है भारद्वाज ! पो- 
डशकलावाले पुरुषको श्राप जानते हो, तब मैंने कहा में उस पोडश- 
कलावाले पुरुष को नहीं जानता हूं, यदि में उस पुरुष फो जानता तो 
तुम उत्तम अधिकारी के प्रति क्यों न कहता, है राजकुमार ! जो: पुरुष 
मिथ्याभापण करता है वह मिथ्यावादी मूल के सहित सूखज़ाता है, 
अर्थात्‌ उसके शुभ कर्म जो उत्तम गतिके प्राप्तिक कारण हैं वे सब 
नष्ट होजाते हैं, ' इसलिये में मिथ्याभापण के योग्य नहीं हूँ ॥ मेरे 
वचन को श्रवण करके वह राजपुत्र तृष्णी होकर रथपर वैठके अपने 
स्थानको 'चलागया,-अब में आपसे पूंछताहूं कि वह पोडशकल्लावाला 
पुरुष कौन दे ॥ १ ॥ ३ - ५. - 
न, सूलम्‌ | दे 
.. :पस्मैं स होवांच इहवान्तश्शरीरे सौम्य स पुरुषों यस्सिल्रेताः 
पोडशुकलाः प्रभवन्‍्तीति ॥ २॥ 

० पदच्छेद: । 

तह, सः, ६, उवाच, इृह, एव अन्तःशरीरे, सौम्य, सः, पुरुष:; 

यर्मिन्‌, एता:, पोडशकल्ा।, प्रभवन्ति, इति || 


६० प्रश्नोपनिषद । 


अन्चययः पदार्थ | श्न्वयः पदार्थ 
तस्मै-तिसमारद्वाजक प्रति , ममवन्ति-उत्पत्त होती हैं और 
हन्प्रसिद ेल्‍ लय भी होती हैं 
सःन्‍वह् फिघवाद माने 
इंति-ऐसा , सम्न्तो 
उदाचलकष्ट ता भया कि पुरुषश्ूूपुरुष 
सौम्यच्देसीस्‍्प .. हद एयनइसही 
यस्मिन्‌>जिसमें अस्तःशरीरे-शत्पुणधरीकाका श- 


एता+च्ये प्राणादि 


घोडशकल्ाा+-नाम पर्यत्त पोडश- ४ 
कला + अस्तिल्यतमान हैँ 


भावार्थ । 
- तस्मे स द्वेति | तब भारद्वाज गोत्रविषे उत्पन्न हुये सुकेशा ऋषिसे 
पिप्पल्लाद सुनि कहते हैं ॥| दे सौम्य ! हे प्रियदर्शन ! इसी शरीर के हृत, 
पु्डरीकाकाश त्रिपे वह पोडशकल्लावाला पुरुष पूर्णारूप से स्थित है, 
उसीसे प्राणशआदि पोडशकला उत्पन्न होती हूँ, ओर उसीमे लय भी 
होती हैं ॥ २ ॥ 


# ६ 
रण 


,. - स्लम | - 
स ईक्षाब्चक्रे कस्मिन्नहमुत्कान्ता उत्क्रान्तो भविष्यामि कस्मित्‌ 
था प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामीति ॥ रे ॥ 
हि ५ .. पदच्छेदः। . 
सः, ईक्षाम्‌, चक्रे, कस्मिनू, अहम्‌, उत्क्रान्ते, उत्कान्तः/ 
अविष्यामि, कस्मिन्‌ , वा, प्रतिष्ठिते, प्रतिष्ठास्यामि, इति ॥ 


अन्वयः पदार्थ | अच्वयः पदार्थ, 
संःज्वह पुरुष .... कस्मिन-किसके 

' रष्टिंविषये>रष्टिकी रचना विपे।..., उत्क्रान्ते-निर्गमनमें यावे नि 

इति5ऐसा |. |. " कल्नेप | 

इंक्षामश्रवलोकन उत्कानतः-निकसाहुआ । 

स्रेल्करताभया कि. | - * भविष्यामि-होऊंगा | 


शहम-मैं - हक 3 चा-भोर । 


प्रश्नोपनिषद्‌ । प्र 
फरिमिन>किसके प्रतिष्ठा स्यामि-स्थित रहूंगा 
अतिष्ठिते-स्थिति में 
भाषांर्थ । 
स इक्षांचक्र इति। पिपपल्नाद मुनि फिर कहते हैं, हे क्रृपि ! जो पोड- 
शकल्ावाला पुरुष है वह सृष्टिके रचना विष ऐसा चिन्तन करने लगा 
कि इस स्थूल शरीर से किस कर्ता विशेष के उत्क्मण करने से में स्वय॑ 
प्रकाश आनन्दरूप आत्मा उत्करण करता हुआसा मालूम हंगा, और 
फिर शरीर में फिसके स्थित होने से में स्थितिवाल्ा प्रतीत होऊंगा ॥ ३ ॥ 
सूलम्‌ | । 
स प्राणमछजत प्राणाच्छूद्धां ख वायुज्योतिराप! पृथिवीन्द्रियम्‌ 
मनो5चमन्नाद्वीय्य तपो मन्‍्त्रा४ कम्मैलोका लोकेपु च नाम च॥ ४॥ 
. पदच्चेदः। 
सः, प्राणम्‌, असृज्ञत, प्राणात्‌, श्रद्धामू, खम, वायु), ज्योतिः, 
आाप;, पृथिवी, इन्द्रियमू, मनः, अन्नम्‌, अन्नात्‌, वीर्यम्‌, तपः, मन्त्राः, 
कमेलोकाः, लोकेपु, व, नाम, च ॥ 


अन्वयः इ अन्वयः+ पद्मर्थ 
सभञवह पुरुष भमभझमन को 
प्राणम्‌-सब.अधिकारियों अन्नमन्अन्न को 
में मुख्य भाण को चजथोर 
अख्‌जत-दनता भया 20075 
! अन्नातू-अन्नपरिपाक से 
प्रायातत्आण से - , ४206 व को 
सिर सब कर्म 
िजासिलण लक हि चीरयम>< | साधक बल को 
जमूनदाकाद ड ) तथा प्रजाउत्पा- 
चायुश्न्वायु का [ दुन: सामथ्य को 
ज्योतिः-तेज को तपश्नतप को... 
आप-जल को मन्‍्त्नी को याने 
पृथिची-एथिवी को मन्न्रा;5< ऋक यजुःसास 
इन्द्रियमूलदशों इंजियों को ( अथचच वेदेको 


घर प्रश्नोप निपद्‌ । 


कर्म-ममिददोश्नाविक लोफेपुरलोके विपे 
कर्म को नामन्देवदत्त यश्दत्तादि 
लोका+्कर्मी के फों को नामों फो 
चन्हीर.. अखजततररचता भया 


नोट- बायुः आपः पृथियी मन्‍्त्रा: क्ञोकाः ये प्रथमा विभक्तिके रूप 

हैं परन्तु इस मन्त्रमे अर्थ द्वितीयाविभक्ति का देंते हैं ॥ 
भावार्थ 

स प्राणेति | है ऋषि ! वह पोडशकल्ावाला पुरुष जो परमात्मा हैं 
प्रथम प्राणों को उत्पन्न करता भया, और प्राणसे श्रद्धा यानें आत्तिक 
बुद्धिको जो सम्पूर्ण प्राणियों को शुभ कम में प्रदृत्ति का हेतु उत्पन्न 
करता भया, फिर आकाश वायुं तेम जल और प्ृथित्री को उत्पन्न 
करता भया, फिर चक्लुगदि पांच ज्ञानेन्द्रियों को उतपन्न करता भवा, फिर 
हस्तादि पांच कर्मेन्द्रियों को उत्पन्न करता भया, फिर अत्तःकरण को 
रचता भया, फिर त्रीदियवादि अन्न को उत्पन्न करता भया, फिर अन्न 
से वीर्यकों उत्पन्न करता भया, फिर चित्तकी शुद्धिका हेतुभूत जो तप 
है उसको उत्पन्न करता भया, फिर कर्मों का साधन जो कि ऋग यजु 
साम अधर्वण आदि मंत्र हैं, उनको उत्पन्न करता भया, फिर होतारूप 
अग्नि को उत्पन्न करता भया, फिर कर्मों के फल्नभूतत लोकादि को 
उत्पन्न करता भया, उन लोक में फिर प्राणियों को उत्पन्न करता भया, , 
फिर उनके नाम देवदत्त यज्ञदत्त आदिको उत्पन्न करता भया ॥ ४ । 

सूलस।... 

से यंथेमा नयः स्पन्दमानाः समुद्रायणाः समुद्रम्पाप्यारत 
गच्छन्ति मिंयेते तासां नामरूपे समुद्र इत्पेव प्रोच्यते एयमेवास्थ | 
परिुरिया: पोडशकलाः पुरुपायणाः पुरुष प्राप्यास्त गच्छान्ति 
: मिथेतर लासां नाम रूपे पुरुष इत्येवस्परोच्यते से एपो5कलो5झुतो 

भेवति तदेष श्लोक ॥ ४॥ 


प्रश्नोपनिषद्‌ | ह परे 
ऐ पदच्छेद्‌ः । 


समुद्रायणा:, समुदद॑म्‌, प्राप्य, 


अस्तम्‌ , गच्छन्ति, मियेते, तासाम्‌, नामरूपे, समुद्र:, इति, एवम्‌, 
5 प्रोच्यते, एवम्‌, एव, अध्य, परिद्रष्दु), इमाः, पोंडशकल्नाः, पुरुषा- 
यणा;, पुरुषम्‌, प्राप्य, अस्तम्‌, गच्छुन्ति, मिचेते, तासाम्‌, नाम 
रूपे, पुरुषप:, इति, एवम्‌, प्रोच्यते, स:, एप), अकलः, अग्रत:, भवति 


तत्‌, एपष:, श्लोकः ॥ 
अन्वयः पदाथे | अन्वयर पदार्थ 
समभ्न्वह्द चृष्टान्व इस एवम5दी 
घरे में ऐेसाहै कि प्रोच्यते-कहाजातादै 
यथा-नेसे एवम्‌ एच-ऐसेही है 
स्यन्द्मानाः-चलती हुई यदा-नब 


समुद्गायणा+<समुत्रचिपि रमन । आय परिद्रष्टुः-इस साक्षी पुरुषके 


करने बाली 
इमा४$८ 
नद्य|रनदियां 
समुद्रम-समुद्र को 
यदालनव 
प्राप्यन्माप्त दोकर 
, अ्रस्तमू-्श्रभावको 
गचछुन्तिल्‍्आप्त होती हैं 
चर्भोर 
तासामू>उन नदियों के 
नामरूपे-नास आर रूप. दो नो 
नष्ट होजाते हैं 
तंदा5तच 
कैवलम-केवल 
समुद्र/-समुद्दनाम 
इतविन्करके ' 


इमाभ्स्य 
पुरुपायणाः-पुरुपमें गमन करने 
चाल 
पोडशकला+न्‍्आणादि पोदश 
कला 
पुरुपमू-मुरुष को 
प्रप्य-्ञ्ाप्त होकर 
अंस्तम-्रभाव को 
' गच्छुन्तिन्ञाप्त होती हैं 
घन्‍ओर 
तासाम्‌>ड़न के 
नासरुपेज्नाम शोर रूप 
दोनों 
मिच्चेवे-नष्ट होजाते हैं 
... तदाल्‍तब 
पुरुष:न्पुरुष 


घर प्रश्मोपनिपदू । 


दृति>करके घप+नयह उपासक 
एबम॒न्दी श्रकल++कत्ारहित 
भरे 
भोच्यते-फद्टाजाता ऐ चनभर 
५ अमृतः-मरशरहिंत 
जो उपासक 
उस पुरुष को भवतिन्शोदा है 
+ यः एवं विद्वान इस प्रकार ततू-इस विपे 
( जानता एपः>पद्ट झागेवाला 
स+््छो एलेक।ः-मंत्र प्रमाय है 
भावाथथ। 


सयभेति। आत्मप्षानकी प्राप्तिके लिये पूर्व अ्रध्यारोप करके जगवकी 
उत्पत्ति फो कहा है, अब्र तिसके अपवादको दाप्टोत द्वारा कहते हैं॥ 

यथरेति ॥ जैसे जब गंगा यमुना सरस्वतीआदिक नदिंयें चल करके 
* झमुद्र में लय होजाती हैँ ओर उनके नाम और रूप सब नाश होजाते 
६, और उनका जल समुद्र के जलके साथ अमेदको अ्रप्त होजाता है 
तब एक समुद्र ही कहा जाता है बसेही दृष्टान्त अनुसार सोलह फल्ता याने 
पाच कर्मेल्द्रिय पांच ज्ञानेन्द्रिय पांचप्राण और एक मन जब पुरुष को प्राप्त 
होकर क्षय हो जाते हैं तब उनके नाम रूपका नाश उसी पुरुषम हो होजाता 
है, पुर्वोक्त पोडशकर्लों का उपादान और वुद्धिका द्रषट जो पुरुष यानी 
आत्मा है, वह उन कल्लाओं से रहित है, जो उपासक पुरुष याने आत्मा 
को इस प्रकार जानता है, वह जन्म मरणसे रहित होजाता दे, इसी 
अर्थकी आगेवाला मन्त्र भी कहता है ॥ ५॥ 

सूलम्‌ | ' " ; 

झरा इव रथनाभौ कला यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिताः ते वेथ पुरुष वेद ; 

यथा मा वो मृत्यु; परिष्यधा इति॥ ६ ॥ ॥ 
.. पदच्छेदः। 

अराः, इब, रथनाभी, कज्ा:, यस्मिन्‌, प्रतिष्ठिता;, तम्‌, वेयम्‌, 

पुरुषम्‌ ; वेद, यथा, मा; व, मृत्यु, परिव्यथा:, इंति ॥ 


प्रश्नोपनिषदू । ८ 


 अन्वयः...- पदार्थ | अन्चचः .  . पदार्थ 
*. इसन्जैसे पुरुषम्‌ं>पुरुष को 
रथनाभी-रवचक्नामि बिपे सुयमू>हुम, सद के 
अरा५-थरा हैं उसी प्रकार - अब 
प्रालिवलह पुसा कि : थंथानजिपके जानने से 
ेु कलए-प्राणांदि कद्वा | घच्तुमको 
भतिष्ठिता४-स्थित हैं सृत्युः्सत्यु 
तम-तिस । माल... 
चेच्यमरजानने योग्य .. परिव्यथा+नन्‍्पीड़ा देवेगा 
भाषाथे। 


अरा इवेति | रथ के पहियों के बीच में जो तिरछी २ लकड़ियां 
खगी रहती हैं. उनका नाम अरा है, वे रे जैसे रथके चक्रों में लंगे 
रहते हैं तैसे ये प्राणादिक पोडशकला भी उस पुरुष में स्थित हैं यदि 
उस जानने योग्य पुरुषको आप अधिकारी लोग जानोगे तो सृत्युरूपी 
अज्ञानको कसी नहीं प्राप्त होगे | ६ ॥ 


सूलस्‌ । 
तान होवाचैतावदेवहमेतत्पर ब्रह्म वेद नातः परमरतीति ॥ ७ ॥ 
ह .... पदच्छेद। 5 
' - तान, है; उदाच, एतादतू, एव, अहम, एततू , परम, महा, 
बेद, न, अतः; परम, अस्ति, इति ॥ थे जे 


झन्वरयः पदाथे | अन्चयः..... पदाथ 
+ सभपिष्पलादब्वह पिप्पलाद आ-.. अहमत्म 
' चार्य्य *.. एततू-इस 
इंति-ऐसा शिक्षा करके परमूल्पर 
! हलपुना -.., ब्रह्मन्मत्य को 
तान>डन शिष्यों से एताचच-इठना 


 उवाच-कह्टता सया कि ५ एवन्द्ी , 


८ प्रश्नोपनिपदू । 


चेद्रमानताहूं फश्चित्‌ू-कुद प्रौर 
झतःन्‍नहस से नजनदीं 
परम्‌>-भागे अस्ति+द 
भावार्थ । 


तानीति । उन छुत्रों शिष्यों से पिप्पलादमुनि कहते हैँ कि हे श्रेष्ठ 
कषियों ! इस पसन्नक्न को में इतनाही जानताहूं, इससे अधिक कुछ नहीं 
है, उसके स्वरूप को जेसा में जानता था सो आप लोगों से मेंने फहा, 
इससे और अधिकतर जानने के योग्य नहीं हे ॥ ७ ॥ 


सूलम । 
ते तमचयंतस्तवे हि नः पिता योउस्माकमविद्यायाः पर पार तारय- 
सीति नमः प्रमक्षिभ्यों नमः परमऋषिभ्यः ॥ ८ ॥ 
इति प्रश्नोपनिषद्षष्ट:प्रश्न: समाप्तीयम्‌ ॥ 
। पदच्बेदः। 
है, तमू, अर्चयन्त:, त्वमू, हि। नः, पिता, यः, अस्माकम्‌, 
अविद्याया:, परम्‌, पारमू, तारयसि, इति, नमः, परमक्रपिभ्य:, नमः, 


परमक्षूषिभ्य: ॥ 
झन्वयः पदार्थ | अन्चयः पदार्थ 
पिप्पल्ादमुनिक |. + इति ऊद्चु/>ऐसा कहते भये कि 
इति+ < ऐसे उपदेश + शुरोन्दे गुरो हे भगवन्‌ 
घुनकर द्वि-निश्वय करके 
वे कवंधी क्वाब तच्वमू-भआराप 
तेू | त्यायन श्रादि अजइम सा के 
#जहम लाकों 
/ााार पिता-पिता 
चमू-उस पिप्पलाद | +असिन्हो 
ड्प्का /.. यन्‍्जो आप 


अर्चेयस्ते+>पूजन करते हुवे. अंस्माकम-हमको 


३ 


प्रश्नोपनिषद्‌ । ८७ 


अविद्याया++भ्रविद्यासुप अन्ध- 8 22 
' कार भ( चलानेया 
कारके परमऋषिश्य!< ् 
परम-परले परमऋषिग्यः तुम सरीखे परम 
पर | कऋपियों के भय 
पांस्मू>किनारे को े रे 
तारयसलि-पार करते भये तस+-नमस्कार सा ५ 
जत+८इस उपकार के पर्मऋषिश्य+-परम ऋपियोंके अथे 
! कारण नम/वमस्कार है 


,... भावाये। 

ते तमिति | वे कबन्धी कात्यायन आदि छूवों शिष्य पिपलाद शुरु 
से ब्रक्मविद्याको प्राप्त होकर पिपलादजी का पूजन करते भेये, और कहंने 
लगे कि निश्चय करके आपही हम लोगों के पिता हैं, आपही हम 
लोगो के त्रह्मविद्यादानकर्ता गुरु हैं, आपने हम लोगोंको जन्म मरण का 
हेतु जो अविद्या है उससे पार करके मोक्षकों प्राप्त किया है, आपही ने 
त्रक्मविद्यारूपी जहांज़ करके अविद्यार्पी समुद्र से हमलोगों को मोक्ष- 
रूपी पारको प्राप्त किया है, आपही ब्रह्मविद्याके संप्रदायके प्रवर्तक हैं, 
आपके प्रति हम लोगौका नमस्कार हो, पुतः २ नमस्कार हो || ८॥ 


इति परनोपनिषेद्: प्रश्नः समाप्तोयम्‌॥ 


0. « 


इति प्रशोपनिपद्‌ सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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